बेदान धरते जगनक बहते भूगोलमुदबेब्रते दईत्यंदारयते बलि छलयते छरकयमकुर्बते
पौलस्त्य जयते हल कलयति कारुन्यमातवते लेछानरछयते दशा कृतिक्रते कृष्णयतुभ्यमनम
बसुदेव सुतम देवम कलस चाणूर मदन देवकी परमानद कृष्ण बंदे जगत गुरु नमा कमलनाभ नमा
कमल मालन नम कमल पा दाल नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्माणम् दधाति पूर्वम बोवई दाम
प्रहिनोतितसमई तगगंगादेवमात्म बुद्ध प्रकाशम mुचोडबइशरनम निखिल कल्याण गुणगण निलय
आनंद सिंधु बलबंधु पादारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम
संकृतन कर लीजिये पश्चात गुरु तत्व पर कुछ प्रकाश डाला जाएगा पा गोपाल भलर र गोल
का बोलि लाडली लाल की अब आप लोग सावधान हो जाए विश्व में सर्वत्र वैशम्य है कहीं
कोई भी 2 वस्तुएं 1 सी नहीं है 84 लाख प्रकार के शरीर जीवात्माओं के लिए सब प्रथक
प्रथक 1 शरीर को भी ले लीजिये जैसे मनुष्य इस समय 6 अरब हैं इनमें किसी भी 2
मनुष्य की शकल तक नहीं मिलती कल क्या मिलेगी अंगूठा छाप भी नहीं मिलता कितना बड़ा
भैलक्षणहै बनाने वाले का पता नहीं और माँ के पेट में इतना प्रथक प्रथक शरीर बनाया
जा रहा है कोई सोच नहीं सकता 1 ही पेड़ के जितने फल हैं सब में अलग अलग स्वाद है
कोई चीज कहीं नहीं मिलती और यह भी 1 विचित्र बात है कि जितने भी प्राणी हैं सब
केवल 1 वस्तु चाहते हैं क्या वस्तु है आनंद और उसी के लिए ज्ञान और उसी के लिए
जीवन ये 3 वस्तुएं सब चाहते हैं पशु पक्षी कीट पतंग से लेकर ब्रह्मा तक क्यों सबका
रीजन है हमारे यहाँ अंध विश्वास नहीं है सब साइंस है विज्ञान है यह सब समझना होगा
और मनुष्य शरीर ही ऐसा शरीर है जो यह सब समझ सकता है ज्ञान प्राप्त कर सकता है उस
ज्ञान से आनंद प्राप्त कर सकता है और मानव देह के अतिरिक्त नीचे सब अल्पज्ञान जुके
हैं यह हमारा प्रवचन नहीं सुन सकते समझ सकते हमसे आगे 1 योनि है उसको देवयोनि कहते
हैं स्वर्ग लोक में उनके पास बड़ी शक्तियाँ हैं बड़ा ज्ञान है हमसे अनंत बुना कह
सकते हैं हम उनका शरीर हमारे शरीर से अनंत बुना सुन्दर उनके शरीर से खुशबू निकलती
है ये मलमूत्र प्रपंच उनके शरीर में नहीं है अगर यहाँ 1 देवता आकर खड़ा हो जाए तो
उसकी खुशबू से आप सब लोग बेहोश हो जाए ऐसा शरीर है और वहाँ का सामान आपने सोचा
रसगुल्ला जा आ गए कोई प्रयत्न नहीं करना हमारे संसार में कोई बहुत बड़ा अमीर और
आश्वर्य वाला होता है तो कहता है साहब इनको तो स्वर्ग है जानता नहीं स्वर्ग क्या
होता है लेकिन एग्जाम्पल दे देता है ये गन्दा गुड़ा कबाड़ा शरीर स्वर्ग के का
मुकाबला करेगा लेकिन वो स्वर्ग में 1 बड़ा दोष है क्या वहाँ आप प्लस नहीं कर सकते
कुछ कमाई नहीं कर सकते बस माइनस माइनस माइनस आपने जैसे बैंक में 1 लाख रुपया जमा
कर दिया अब आप फुले फुले घूम रहे हैं और मनमाना खर्च कर रहे हैं 10 हजार का महीना
10 महीने बाद आप जीरो हो गए अब जाए बैंक में और कहें 10 हजार लाइए इस महीने तो लोग
कहेंगे कुछ गडबड है इसका अरे तुम्हारा समाप्त हो गया तुम जाओ फिर कमाओ ऐसे ही
स्वर्ग का हिसाब किताब है वहाँ केवल पुण्य छीन होता है प्लस नहीं होता यानि आप
वहाँ कोई कर्म नहीं कर सकते न अच्छा न बुरा केवल भोग है और हमसे जो निचे योनी वाले
हैं यहाँ भी भोग है जितने भी कूकर सूकर पीठ पतंग हैं सब भोग योनि या तो स्वर्ग भी
भोग योनी और हमसे नीचे वाले भी सब भोग योनी केवल मानव देह ये कर्म योनी है वो हम
लोगों को मिला हुआ है वर्तमान काल में लेकिन हम लापरवाह हैं नहीं जानते हमारा जो
ज्ञान है उसको हमने सही ढंग से, सही दिशा में डाइवर्ट करके नहीं चलाया अज्ञानियों
के ज्ञान से युक्त होकर चलाया इसलिए हम आनंद से वंचित रह गए वेद कहता है
दशकबोधुमपराख शरीर स विश्रास तथा सरगेशु लोकेश शरीरत्वाय कल्पते इसी मानवदेह में
अगर तुमने नहीं सही ज्ञान प्राप्त कर लिया और उस ज्ञान के द्वारा आनंद प्राप्ति
नहीं कर ली तो सरगेशु सरगे शुमाने कई कल्प तक फिर मानव देह नहीं मिलेगा 43 लाख, 20
हजार वर्ष का 4 युग 71 बार 4 युग बीत जाए तो 1 मनवंतर, 14 मनवंतर बीत जाए तो
ब्रह्मा का 1 दिन उतनी बड़ी 1 रात उसे कहते हैं सर्ग कल इतने दिन तक हम नीचे घूमते
रहेंगे चराचरजोनियों में आप लोग कभी सोचते नहीं 1 पक्षी कैसे जीवित रहता है न कहीं
घर हैं न कहीं खाने का ठिकाना है 1 घर घर घूमने वाला कुत्ता कैसे जीवित रहता है
उसके लिए क्या प्रबंध है आज का भी नहीं है कल का क्या होगा वो कहीं अगर जाता भी है
कुछ मांगने तो डंडा मारा जाता है उसको 1 मच्छर है वो बिचारा घूम रहा है भूखा हम
मनुष्य हैं उस पर दवा छिड़क के मार देते हैं कितना दुख हैं निचे योनियों में कभी
सोचा नहीं हम लोगों ने नहीं तो मानव देह का महत्व समझ में आ जाता कि क्या मिला है
मुझको और क्या किया मैंने दबे दी मस्ती नचे दिया बेदीन महती विनष्ट इस मानवदेह में
अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तब तो ठीक है और नहीं तो विनाश हो जाएगा
तुम्हारा मामूली विनाश ने महती विनश् आ कर 4 लक्ष 84 योनि भ्रम या जीव अविनाशी
फिरत सदा माया कर परेरा काल करम स्वभाव गुण घेरा का बहु का करी क रुणा न र देही
देत ईश बिनु हेतु सनेही मैंने बताया न कई कल्प के बाद फिर मानो दे मिलेगा अब
मिलेगा भी तो क्या होगा अनंत बार मिल चुका ध्यान दीजिये अनंत बार आप मनुष्य बन
चुके हैं पास्ट में और स्वर्ग भी अनंत बार जा चुके हैं और नरक वगैरह तो जाते ही
रहते हैं याद नहीं है ये सब सौभाग्य मिल चुका है हम लोगो को लेकिन 1 सबसे बड़ा दोष
है उधार करना उधार कर लेंगे अभी हमारी उम्र क्या है अभी तो पढ़ाई लिखाई को पढ़ा लिखा
न असुर बालकों को उपदेश दिया था कौमार आचरे प्राग धरमान भागबतानहबाल्यावस्था में
ही भगवान की ओर लग जाओ क्यो अरे ये मानव देह किसी अवस्था की अपेक्षा नहीं रखता
पैदा होते ही मर गया 1 साल का हो के मर गया आई एस पास करके आ रहा था रास्ते में
एक्सीडेंट हो गया मर गया क कुछ भरोसा नहीं इस मानव देह का तो तुम अगर
परखोगेजुवावस्था में करेंगे और जुावस्थाआवऔरमनोदे छिन जाए तो फिर क्या होगा जजमेंट
क्या होगा इसलिए तुरंत करो महाभारत में थोड़ा और आगे बढ़ गए तो उन्होंने कहा
जुवईवधर्मशीलस्यात अनित्य खालूजीवितम कोहि जानत कस्याद्यमृत्युका लो अरे कौन जानता
है कल क्या होगा कोई नहीं जानता ये इतनी प्राइवेट बात है कि भगवान ने किसी को यह
नॉलेज नहीं दी कि हमको तो पता है 28 साल और 3 महीने और 2 दिन के बाद साढ़े 10 बजे
मरेंगे किसी को पता नहीं बड़े बड़े तपस्वी योगी ऋषि मुनि हुए सब को जाना पड़ता है
भगवत प्राप्ति करने वाले अनंत महापुरुष हुए सब को जाना पड़ेगा वो टाइम बना हुआ है
भगवान स्वयं चले जाते हैं नियम का पालन करते हुए भगवान राम के पास जमराज गया याद
दिलाने नाराज आपका टाइम हो गया है आपकी इच्छा है रहना चाहे आपका संसार है लेकिन
मेरी तो ड्यूटी है आपको याद दिलाने की संसार वालों को हम याद नहीं दिलाते आप को
दिला रहे हैं जाना होगा सबको इसलिए उधार करने की जो हमारे अन्दर प्रवृत्ति है उसी
का ये सब परिणाम है जो हम भोग रहे हैं 10 साल के हो गए 20 के हो गए 40 के हो गए तो
50 के हो गए अरे नहीं कृपालू 82 के हो गए अब तो सोचो हाँ हाँ सोचेंगे सिर हिलाए जा
रहा है अब सोचता नहीं मैंने प्रैक्टिकल नहीं करता हाँ हाँ करता है और ये खबर मिलती
है आज वो चला गया अरे कल तो हमारे पास आया था आया होगा आपके पास चला गया तो ये
मानव देह सबसे मूल्यवान इसलिए है कि ये कर्म योनी है इसमें हम प्लस कर सकते हैं
भगवत प्राप्ति कर सकते हैं नहीं भगवत प्राप्ति करें अगर हम ये कहें कि हमने कम
साधना की चलो हाई स्कूल तो किया अब आगे में दाखिला होगा अगले जन्म में और अगर हम
ऐसे ही उधार करते चलेंगे तो फिर कोई क्षण नहीं है आपका बेटा पढ़ लिख गया हाँ तैयार
हो गया उसका ब्याज सब हो गया 2 पर आजकल आप क्या करते हैं वो जो पोते होते है बेटे
के लिए घूमते रहते हैं तो रिटायर होने के बाद हम केवल भगवत भक्ति करेंगे अरे वो तो
ठीक है ऐसा है की अब टाइम कटता नहीं काटना है टाइम को यह मानव देह का टाइम काटना
है किसी प्रकार खत्म हो जाए और कुत्ते बिल्ली गड्ढे बने तब बढ़िया रहेगा बड़ा खराब
शरीर मिला है अब सचमुच 1 बात है इस शरीर में तुलसीदास ने बड़ा सुन्दर लिखा है
किनारतनुसमनहीं कवनिउ देही जीव चरा चर जा च जेही साथ सवाल किया गया था तो 1 सवाल
पहला यही था की सबसे दुर्लभ कवन शरीरा तो उसका उत्तर दिया नारतनुसमनहीं कवनिउ देही
अच्छा क्यूँ नरक बड़ी तारीफ कर रहे हैं मानव की आप नरक लिख रहे है सबसे पहले इससे
नरक नंबर वन का मिलेगा इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट शरीर है क्योंकि नंबर 1 का नरक उसी
को मिलेगा जिसमें अधिक ज्ञान शक्ति होगी अधिक ज्ञान शक्ति से अधिक बड़ा पाप कर सकता
है मनुष्य थोडे ज्ञान से छोटा पाप करेगा बड़ा नहीं कर सकता 1 कुत्ता चोरी करता है
किसी का खाने का सामान ले कर भागता है सब देख रहे हैं अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो और
मनुष्य कितनी योग्यता से बैंक में पहरा लगा है और चोरी हो गई लाकर खुल गए ऐसी ऐसी
तरकीबें निकाल लेता है मनुष्य की कोई गवर्नमेंट दुनिया भर के कुछ नहीं कर सकती
करप्शन सारे संसार में बढ़ता जा रहा है बड़े बड़े कानून बन रहे हैं कुछ परिणाम नहीं
तो अगर बडी बुद्धी से अच्छा काम नहीं करेंगे तो बुरा काम भी सबसे बड़ा होगा अगर कोई
गाड़ी धीरे धीरे चलाता है तो एक्सीडेंट होगा तो मामूली होगा और ब्रेक लगा देगा और
गर बड़ी स्पीड में दोनों गाड़ियां लड़ेंगी तो कोई नहीं बचेगा तो यह मानव देह ज्ञान
प्रधान है ऐसी कोई खास बात नहीं यह तो कहते हैं लोग ज्ञान प्रधान तो देवताओं का
शरीर है लेकिन मनुष्य शरीर में हम कर्म कर सकते हैं ये सबसे बड़ा प्वाइंट है हम
भगवान की भक्ति कर सकते हैं ज्ञान कर सकते हैं अपना जो वास्तविक एम है परमानंद का
प्राप्त कर सकते है और अगर नहीं किया तो फिर नारक नंबर 1 और कोई कोई बुद्धिमान जो
हुए पाप नहीं करेंगे हम तो पुन्न करते हैं तो स्वर्ग ये कम मूर्ख हैं मूर्ख हैं कम
मूर्ख है नरक से स्वर्ग अच्छा नरक स्वर्ग और जो ज्ञानी लोग हैं उनको मिलता है है
वो भी नहीं अच्छा लेकिन नरक को स्वर्ग से तो अच्छा है तो नरक स्वर्ग बन
सेनीसिडीहैनव और कोई कोई इससे भी आगे निकल गया अगर 2 ज्ञान बिराग भक्ति सुख देनी
तो भक्ति पाता है इसलिए मानोदय बड़ा इम्पोर्टेंट है देखने में तो बहुत निकष है न
शकल अच्छी है किसी के और न भीतर अच्छा है शरीर के सब गन्दगी भरी है जैसे कोई घोर
गन्दी गन्दी चीजों को 1 बड़ी पोटली में बांध के बंद कर दे अब बाहर से इत्र लगा दे
अब अगर कोई शरीर को खोल के देखे तो देख नहीं सकता न कौन बंद करके भागना पड़ेगा ऐसा
शरीर है मनुष्य लेकिन पाटटीटतेहोहेताते पाटम बर रुचिर कम पाल सबको हे परम पावन
प्राण सम रेशम के कीड़े के पखाने से रेश्रम बनता है और कर्मकांड में बड़ा पवित्र
माना जाता है इसलिए उस कीड़े को लोग पालते हैं शहतूत के वृक्ष में बहुत सावधानी के
साथ के खूब पैखाना करे तो रेश्रम बने तो मनुष्य शरीर में गन्दगी है सब कुछ है
लेकिन कर्म करने का जो अधिकार है इसलिए हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं न मानुषम बिना
न्यत्र तत्वज्ञान तु लभ्यते नारद पुराण मनुष्य शरीर को छोड़ कर और किसी शरीर में
तत्वज्ञान नहीं हो सकता तत्वज्ञान तत्वज्ञान से ही तो आनंद मिलेगा तत्वज्ञान ही तो
हमको नहीं है बस इसलिए देवता लोग भी मानव देह चाहते हैं दुर्लभो मानुसो देहो देहि
राम छण भंगुर तत्रापि दुरलभ मन्ने बैकुंठ प्रिय दर्शन भागवत ग्यारहवे के दूसरे
अध्याय का वनतिसवाशलोगएक छण भंगूर है देखिये बुराई कर रहे हैं 1 भंगुर है शरीर
लेकिन दुर्लभ बड़ा दुर्लभ है छण भंगूर चीफ और दुर्लभ है इसलिए की छल भंगुर शरीर में
हम इतना प्रयत्न कर सकते हैं कि अगले जन्म में कम से कम यही शरीर फिर तो मिल जाए
कूकर सूकर जोनियों में न जाना पड़े और अधिक परिश्रम करें तो भगवत प्राप्ति भी कर
सकते बड़े बड़े पापात्माओं ने उसी जन्म में भगवत प्राप्त किया है आप लोग इतिहास से
परिचित है जो सूरदास हैं ये तुलसी दास हैं घोर संसार स और अगर मानव देह दुर्लभ है
और मिल गया है तो आधी कृपा है भगवान क्योंकि मनुष्य के पास ऐसी बुद्धि नहीं है कि
वो समझ ले आनंद कहाँ है कैसे मिलेगा क्या करें उसके लिए नहीं समझ सकता उसको बेचारे
को संसार बर्बाद कर देते हैं माँ बाप भाई बहन बेटा जो भी संसार के लोग हैं मैं
तुम्हारा बाप हूँ पहला वाक मैं तुम्हारी मम्मी हूँ बोल मम्मी ये सब फँसा रहे है
उसको बर्बाद कर रहे हैं का बाप है काया की माँ है कब से हो गया बाप तू तू ने उसको
बनाया है माँ के पेट में उसका हाथ पैर रचा है क्या किया है तूने तो विश किया है ओ
बालक तो भगवान ने बनाया उसको माँ के पेट में भगवान ने पालन किया हम बाप हैं हम माँ
हैं अनंत जन्म बीत चुके अब मन्नु मर गया तो अर्जुन रोने लगा गीता ज्ञान भगवान ने
जान लिया क्या है रे क्यों रो रहा है देखो ऐसा है कि 1 बार दिखा दीजिये उसको किसको
अब मन्नू को अरे इतने दिन तो देखता रहा पेट नहीं भरा 1 बार और देख लेगा तो क्या हो
जाएगा न ही कुछ भी हो आप कर सकते हैं हाँ हाँ मैं कर सकता हूँ ठीक है अच्छा देख
बुलाया अर्जुन ने हाथ बढ़ाया बेटा डाटा उसने अर्जुन को अर्जुन तू भी मेरा बेटा बन
चूका है 50 बार मुझे बेटा मत कहना तो जिसका बाप है वो तो मैं ही छोड़ आया था तू
कैसा हमारा बाप ही इतने जीव जो है संसार में यही 1 दुसरे के बाप बेटे स्त्री पति
बनते रहते हैं अगर आज हमारा बाप मरेगा तो कहाँ जायेगा बेटा बनेगा का हमसे है जहाँ
प्रति होती है पूजा कर रहे हैं कल वो हमारा बेटा बन के आयेगा तो हमारी पूजा करेगा
यही सब घूम घूम कर के 84 लाख में अनंत बार बाप बेटे स्त्री पति बन चुके कहाँ आये
हो आप कहता है यह हमारा बाप है अरे कितनी बार कह चूका और तमाम जन्मों में ये मेरा
बाप है ये मेरी जमीन है यह मेरी कोठी है किसकी रही जब शरीर नहीं है तेरा तो ये सब
कहाँ रहने वाला है तो भागवत कहती हैं ये विदेह निमि राजा ने प्रश्न किया था 9
योगीश्वरों से शब के सौ बच्चे थे उसमे से 81 बच्चे तो कर्म गये वेदों के बड़े
ज्ञाता थे और जग वगैरह करने लगे और 9 राजा बन गए 9 योगीश्वर बन गए कबिल हरि रन
तरिक्षा प्रबुद्ध पेपला जाना आबिर हो तरोथधumिलमसकरभा जना ग्यारहवें कंद के दूसरे
अध्याय का ये कैसा लोग ये 9 योगिसरों के नाम है तो उसमें पहला योगीश्वर कभी तो
विदेह कभी से पूछते हैं महाराज मानव देह बड़ा दुर्लभ है लेकिन क्षण है लेकिन दूसरी
कृपा अगर और मिल जाए मानव देह मिलने के अलावा वो कौन सी बयकुंठप्रियदरशनम कोई
महापुरुष मिल जाए भगवान का भक्त मिल जाए और हम मान ले उसको ये भक्त हैं दोनो
शर्तें मिले तो सब रहते हैं अरे भक्तों को भगवान के संतों को तो छोड़ 2 भगवान आपके
हृदय में बैठा हुआ है देव र्वभुतुगढ़सर्व्याप सर्व भूत आत्मा लेकिन किस काम का है
आपको अनंत बार बताया हर जन्म में संतों ने ग्रंथों ने की भगवान अन्दर बैठा है सदा
बैठा रहता है नरक में जाओगे तो भी वो अन्दर रहेगा किसी ने माना इन 1 दिनों ने माना
तुलसी सूर मीरा कबीर ने बाकी ने सुन लिया होगा क्या करना हमको क्या करना अरे वो
तुम्हारा सब कुछ हैं तुम माँ बाप बेटे को तो रिश्तेदार मानते हो और जो सनातन
रिश्तेदार है उसके लिए इतने लापरवाह कोई फीलिंग नहीं किसी को अगर हुई भी कहीं 2
मिनट को तो क्या होता है हम जितने पाप करते हैं क्यों करते हैं ये भूल जाते हैं
अन्दर बैठा नोट कर रहा है ध्यान 2 इस प्वाइंट पर भगवत प्राप्ति तक काम देगा हम कोई
गलत काम कोई पाप क्यों करते हैं जब ये भूल जाते हैं हमारे अन्दर श्याम, सुंदर सर्व
दृष्टा, सर्व नियंता सर्व, साक्षी, सर्व सहित सर्वांतरयामी, सर्व, शक्तिमान वो
बैठा नोट करता है डिस्टर्ब नहीं करता हमारे काम में वो नोट कर लेगा तो फिर कृपा
कैसे मिलेगी हम जो प्राइवेट सोच रहे हैं बड़ी बुद्धि दिखा रहे हैं हमारा खयाल ऐसा
है कि क्या तुम्हारा ख्याल न हो गया तुमने जो अपना खयाल बनाया था प्राइवेट वो नोट
हो गया और उसका फल मिलेगा कोई भगवत प्राप्ति भी कर ले तो भी प्रारंभ भोगना पड़ता
है तो यदि मानव देह के साथ साथ महा पुरुष भी मिल जाए और हमारी बुद्धि उसको एडमिट
कर ले सेंट परसेंट बस हो गया गया उधर गो लोग के लिए अब कोई नहीं रोक सकता उसको तो
पहले तो मानते ही नहीं किसी को महा पुरुष और माना भी हाँ है तो महा पुरुष है अरे
नहीं कोई महापुरुष नहीं है लेकिन है तो जरूर अरे नहीं नहीं ये हमारी बुद्धि का
लक्षण है इसलिए तमाम संत जितने संत हुए अनाधिकार से अब तक हम लोग भी तो थे कोई आज
नए नहीं आये हैं हम सब शंकरा देखा है उनकी स्पीड सुनी है और सिर हिलाया है वाह
क्या बढ़िया समझाते हैं लेकिन अहंकार उसको देहाभिमान कहते हैं सबसे बड़ा खतरनाक ये
झुकने नहीं देता और अकड़ने पकड़ने को तैयार रहता है अगर झुक जाएंगे तो फिर हमारी
पर्सनैलिटी क्या रह जाएगी 4 आदमी में जो हमारी प्रतिष्ठा है भगवान के सामने भी
नहीं झुकना चाहता संत के सामने भी नहीं झुकना चाहता एक्टिंग में भले ही नमस्कार कर
ले लोगो को दिखाने के लिए तो ये मानव देह हर प्रकार से निंदनीय है लेकिन 1 प्रकार
से बंदनीय है अगर वो इसका मूल्य समझ ले और किसी महापुरुष के शरण में जाकर उसको
महापुरुष मान कर उसके बताए साधन पर चल कर अपना लक्ष्य प्राप्त कर ले
नृदयहमाध्यमसुलभम सुदुर लभ प्लम सुकल पं गुरु करण धारम भागवत ने बड़ा सुन्दर निरूपण
किया ग्यारहवें स्कंध के बीसवें, अध्याय का सत्रहवां श्लोक रामायण में इसका अनुवाद
कर दिया नरतनुभावबारिदिकहँ बेरो सन मुख मरुत अनुग्रह मेरो करण धार सदगुरु दिढ़नवा
दूर लभ साज सुलभ कर पावा सदगुरु भी मिल गया अब और क्या पाना बाकी है अब 1 और पाना
बाकी है क्या वही साधना करके भगवत प्राप्ति करा दे हमको ने साधना करे गुरूजी भक्ति
की प्राप्ति हमको हो जाए इतना और कृपा कर दे अरे वो तो बड़े दयालु हैं ये चमचा गिरी
नहीं काम करेगा तो करना पड़ेगा आपको यही तो जिद्द है हमारी वो कृपा करके करा दे हम
कहते हैं नहीं भगवान कहते हैं तुम्हे करना होगा तो इस प्रकार मानव देह पाकर
तत्वज्ञान प्राप्त करना ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए यानि हम ऐसा शरीर पा चुके हैं
जिसको इंद्रादिक चाहते हैं कि मिल जाए इन्द्रादिक मनुज देहमे भूपि दु ल भ समाधि ग
सुर रपिबंछितमवभचाहते किस पर कितनी कृपा कर दे कोई और अगर उसका मूल्य नहीं समझता
तो करना करना चाहिए इसने क्या एहसान किया उन्होंने हे लोग उन्होंने बड़ी कृपा की तब
पर ज्ञान दिया तुमको करोड़ों कल्प शास्त्र वेद पढ़ कर के इतनी लम्बी उम्र पाकर भी
तुम समझ नहीं सकते थे अपने आप पढ़ कर के वेदों को शास्त्रों को पुराणों को उन्होंने
ज्ञान कराया हाँ हाँ कराया ठीक है तो उनकी ड्यूटी है कराया बाप ने बेटे को पाला
पोसा बड़ा किया तो बेटा कहता है अरे उनको भी किसी ने पढ़ा लिखा है बराबर हो गया ऐसे
भला भगवत प्राप्ति के लक्ष्य में कितना आगे बढ़ेंगे देवता भी चाहते हैं मानव देव
तत्वज्ञान प्राप्त करना है सबसे पहले चलो कहाँ चलोगे 3 प्रकार के ग्रंथ होते हैं
कृत स्मृत विनिर्गत 1 तो मनुष्य की अपनी बुद्धि से बनाए हुए सिद्धांत का ग्रंथ
अपनी बुद्धि से सोच करके पश्चात दाशनिक जितने भी हुए हैं बर्कले फिक्टे सब ये लोग
अपनी बुद्धि से बनाए हैं सिद्धांत ये कृत ग्रंथ कहलाते हैं यानि माया बद्ध जीव
मामूली माइक बुद्धि से सोच करके कोई चीज बनावे ये तो से परसेंट गलत दूसरा होता है
स्मृत ग्रंथ उसमें योगी लोग संत लोग ये उन वेदों के द्वारा समझ कर के अपने शब्दों
में उसको लिखते हैं वो शास्त्र कहलाते हैं और 1 होता है विनिर्गत ग्रंथ वो भगवान
के द्वारा प्रकट किया जाता है भगवान भी बनते नहीं कहा जाता है भगवान का वाक्य वेद
है वे नहीं अनाज निधन बेदा वो अनाज है जब सृष्टि का प्रलय होता है तो जैसे सब जीव
भगवान में समा जाते हैं ऐसे ही वेद भी समा जाता है और जब सृष्टि होती है तो सब जीव
प्रकट किए जाते हैं तो ब्रह्मा के द्वारा वेद भी प्रकट किया जाता है और फिर उसका
अर्थ भी बताते हैं भगवान ने ब्रह्मा या आदि कब ये तो ये विनिर्गत ग्रंथ है तो
विनिर्गत ग्रंथ जो है वो अंतिम अथारिटी है उसमे कोई डाउट नहीं हो सकत वेदों के
द्वारा हम लोग तत्वज्ञान प्राप्त करले लेकिन अनंत परम गंभीरम दुरबिगाहियम समुद्र
वत बेदा ब्रह्मात् विशाया ब्रह्म के समान वेद हैं अग कोई नहीं जान सकता सरस्वती
बृहस्पति नहीं जान सकते जो बुद्धि की अथारिटी है मन क्या जानेगा उसकी तो 3 गुण की
बुद्धि है और फिर गाड़ी रुक गई हम तैयार भी हुए जानने को तत्व ज्ञान के लिए तो वेद
ने कहा वेद कह रहा है कि हमसे ज्ञान प्राप्त करो और फिर वेद कह रहा है की हमसे तुम
ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते ना बेद बिन मन से तम बरिहनतम वेद कहता है
साठयाइनीउपनिषत का चौथा मंत्र जो भेद नहीं जानता वो भगवान को नहीं जान सकता
तत्वज्ञान प्राप्त कर सकता और जब जानने चले तो वेद ने कहा रुको उत्तिष्ठ जाग्रत
अरे साहब उठ गए जाग गए बोलो प्राप्य बना निबोधत प्रैक्टिकल मैन महापुरुष के पास
जाओ उसे समझो अपनी बुद्धि से समझने की चिंता करोगे तो जानते हो क्या होगा है क्या
होगा अगर तुम्हारी सात्विक बुद्धि है तो सात्विक अर्थ करोगे राजस्व बुद्धि है तो
राजस अर्थ करोगे तामस बुद्धि है तो तामस अर्थ करोगे और तीनों अर्थ गलत इसलिए
प्रात, बरान्यवोधत महा पुरुषों के पास जाओ वो जानते हैं मेरा अर्थ उनसे समझो ठीक
है और पता लगा लो कहता है पर चलो कान कर्म चेतान ब्राह्मण दिरबेदमायाेनदद विज्ञान
स गुरु समित पाणि श्रोत्रियम, ब्रह्मनिष्ठ म पहले मुंडक के दूसरे खंड का बारहवा
मंत्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 2 शब्द लिखा वेदन श्रोत्रिय मैन थ्योलिटिकल मैन जो
शास्त्र वेद का इतना ज्ञान रखता हो कि हमको समझा सके खाली ज्ञान रखता हो इस से काम
नहीं बनेगा हम समझते है अरे तो हमको भी तो समझाओ हम समझा नहीं सकते समझते हैं ये
समझ लेना निनान्बे आदमियों में हो सकता है समझाना ये सौ में 1 में योग्यता होती है
जो किसी के गधे के दिमाग में भर दे कठिन काम है वो तो ऐसा शौर्तरियहो जो हमारी
शंकाओं को निकाल दे हमको बोध करा दे बिल्कुल शांत हो जाए हमें ये करना है और
ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए ब्रह्मनिष्ठ माने प्रैक्टिकल मैन यानी भगवान को प्राप्त
किया हो ऐसा महापुरुष अगर हमको मिल जाए हम उसकी शरण में हो जाए 2 शर्त महा पुरुष
तो अनंत बार मिले हमको लेकिन हम शरण में नहीं गए उनके मैं बार बार ये बता रहा हूँ
की हम अपने अपनी बुद्धि लगाई देखे कौन है वो महात्मा जी देखे लम्बा है चौड़ा है
मोटा है पतला है काला है गोरा है ये क्या देख रहे हो साइकॉलजी है हम बाहर से क्या
परखेगा तू महा पुरुष तो अंदर से है बाहर से तो संत हुए हैं माँ के पेट में थे तभी
उनको सब वेदों का ज्ञान था तो जब बाहर उनके पिता जी वेद मंत्र पढ़े तो अन्दर ऐसी
गलत है आप बार बार बार बार टोका बाप को तो बुरा लगा बाप को कहा जा तू टेढ़ा हो जा
टेढ़ा हो गया 86 फुट का आदमी 8 जगह से टेढा होगा तो 1 फुट भी नहीं आएगा कितना टेढ़ा
होगा तो वो गए जनक के सभा में उनको देखते ही सारे बड़े बड़े पेड़ों के विद्वान हँसने
लगे अरे हसी तो आ जाएगी 2 जगह ऐसी टेढ़े को देखके हम लोग हंसते हैं तो तो 8 जगह से
टेढा तो ऐसे देखा उन्होंने और देख कर कहा जनक तेरी सभा में सब चमार रहते हैं
विद्वान ब्राह्मण ब्रह्म उनको बड़ा बुरा लगा उन्होंने कहा जनक कौन पागल हम लोगो का
अपमान कर रहा है और आप सुन रहे हैं तो जनक तो पर जानते थे उन्होंने कहा आप लोग
बुरा न मानिये इनसे पूछिए कि क्यो कह रहे है तो पूछा बड़े क्रोध में हमको आप चमार
कैसे कहे उन्होंने कहा चमार चमडे का विज्ञान विशेष रखता है और जितने चमड़े होते
हैं उनका काम करता है इसलिए उसमें विशेष योग्यता होती है चमड़े को परखने की तो तुम
लोगों ने हमारे शरीर के चमड़े को देखा हर जगह से टेढ़ा अब किसी की हिम्मत हो तो
सामने आओ हम वेदों का क्वेश्चन करते हैं और वो बोल गए वेदों के तमाम बातें बारी
बारी जो पंडितों के दिमाग में कभी नहीं आई थी साहब दंग रह गए तो ऐसे ही हम लोग भी
करते हैं कहीं जाते हैं किसी महात्मा के पास उसके शरीर की सकल देखेंगे कैसे चलता
है कैसे बैठता है इधर को देखता है ये क्या कर रहे हो तुम अरे हमारा पैमाना है हम
लोग संसार में इसी से काम करते हैं संसार में तो करो ठीक है लेकिन भगवान महा पुरुष
के ये करोगे तो बे मौत मरोगे और उल्टा व्यवहार कर देंगे जब वो देखेंगे कि तुम उनकी
परीक्षा ले रहे हो और उल्टा कर देंगे वो तुम फौरन भाग कृष्ण प्रेमा कर उदय क्रिया
मुद्रा बुझ जिसके हृदय में श्याम, सुंदर का दि प्रेम प्रकट हो जाता है उसके व उसकी
क्रिया उसका एक्शन बिग्गे न बुझे पर भी नहीं जान सकता तुम क्या जानोगे संसारी आदमी
बतपदपदमकरजशममुनि नाम बर्त मास फूटम्दृपशुफिर यह मनुष्य को पशु के समान है इसकी
बुद्धि तो कुछ नहीं जैसे पशु की बुद्धि से मनुष्य की वो अहंकार कितना ही किए बैठा
है लेकिन माइक बुद्धि सब माया के क्षेत्र में बहुत आगे चला गया है है तुम का वो
अपने एरिया वालों में बहुत बड़ा कहता है मैं ज्ञानी हूँ लेकिन वो एरिया ही अज्ञान
का है तो तुम ज्ञानी कैसे हो कोई भी हो तो महा पुरुष मिले तो तत्वज्ञान हो
तदबिधप्रणपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदचंततेज्ञानम ज्ञानी न तत् सीना उसे बेद का
अनुवाद कर दिया अरे बकता तो वही है भगवान ने कहा देखो महापुरुष की शरण में जाओ
नंबर 1 प्राणी पाप खाली पात पात मां ने सिर को पैर पर रख दिया और निपात मां ने सदा
के लिए रख दिया और प्रणिपात मां ने मन के सहित शरीर को रख दिया सिर को रख दिया ये
सरेंडर है असली इससे भी काम नहीं चलेगा फिर परिप्रश्नेन प्रश्न न करना उनसे पारी
प्रश्न करना पारी प्रश्न, माने जिज्ञासु भाव से प्रश्न करना जानने की इच्छा से
नम्रता पूर्वक ऐसे नहीं क्या जवाब देते हैं ऐसे ही पूछा उल्टा जवाब दे देंगे वो वो
अंतर जानी भी हैं और सेवा या और फिजिकल सेवा भी करो उनकी अपनी शक्ति के अनुसार तब
उपदेछंतितेज्ञानम तब वो वेदों का शास्त्रों का ज्ञान तुमको उपदिष्ट करेंगे उपदेश
देंगे ज्ञानी नस प्रैक्टिकल मैन दोनो हो ऐसे ज्ञानी ऐसी तुम लक्ष्य को प्राप्त कर
सकते हो तस्माद गुरु प्रप्त जिज्ञासु त शराब दे पारेचा निष्णात ब्रह्मण मा श्यम
ग्यारहवे कंद के तीसरे अध्याय का 1 कईसवालोकभागवत यहाँ भी दोनों शब्द बोले शराब दे
परे, शाब्द, माने थ्योरिटिकल मैन हो और परे, माने प्रैक्टिकल मैन हो उसकी शरण में
जाओ तत्र भागवत धर्म शिक्षित गुरुवात देवता ग्यारवे के तीसरे अध्याय का
बाइसमशलोकभागवत धर्म का श्रवण करना गुरु तो बहुत प्रकार के होते हैं कर्म धर्म के
उपदेशक भी गुरु होते हैं योग के उपदेशक भी गुरु होते हैं न केवल भागवत धर्म का
उपदेश सुनना गुरु से कह देना महाराज हम योग योग के काबिल नहीं है और अगर हो भी जाए
तो बिना भक्ति के योगी को 84 लाख में फिर घूमना पड़ता है चलो मान लो कोई गुरु मिल
गया आपको बाई चांस या भगवत कृपा से 2 रीजन होते हैं 1 भाग्य 1 भगवत कृपा ये मनुष्य
शरीर मिलने में या गुरु के मिलने में 2 शर्तें हैं 1 तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा
बड़े भाग्य से मिलता है और भाग्य ही से नहीं मिलता का बहु क करि करुणा न र दे ही
देते ईश भगवान कृपा कर देते हैं ऐसे ही गुरु भी जब द्रव दीन दयाल राघव तो साधु
संगति पाई जब भगवान कृपा करे तो साधु मिले संत मिले बिनु हरि कृपा मिल नहीं संता
अपुन पुंज बिनु मिलहि न संता सुर बड़े पुन्न हो तब कहीं संत मिलता है क्यूँ की सत
संगति संस्कृति कर अन्ता असली संत का असली संग हो जाए तो संस्कृति माया समाप्त
असली संत का असली संग मन का सरेंडर यह मन बुद्धि का दान करना होगा ये शरणागति है
भगवान के प्रति हो चाहे गुरु के प्रति हो चाहे माँ बाप गधे के प्रति हो शरणागति का
अर्थ है अपनी बुद्धि को बेच देना ओ जो कहें वो ठीक क्यों क्यों नहीं सोचना सोचना
नहीं बोलना तो दूर की बात बालि को के गुरु ने कहा राम राम करो नहीं बोल सका क्यों
जी आप लोगों ने कभी सोचा हमको 6 अरब आदमी में 1 आदमी ला 2 जो रा बोल सके माँ बोल
सके गुंगा न हो अब मरा बोल सके राम न बोल सके कितना बड़ा पापी था हो राम बोलने से
इतना बड़ा उसको परहेज था तो उनको पट्टी पढा दिया गुरुजी ने तुम मरा मरा हो तो मां
के बाद राम राम हो जायेगा अपने जब तक मैं लौट के न आऊँ ऐसे जप करते रहना बड़े बड़े
बुद्धिमान बड़े बड़े लोग समझदार हैं लेकिन ऐसा गुरु भी कह दे तो तुरंत पूछेंगे कब
आयेंगे आप लौट के 4 दिन 6 दिन 4 महीना 6 महीना 4 साल 6 साल कुछ तो बताओ गुरु जी हम
पागल की तरह से राम राम करते रहे नहीं उसको पालन करना है शरणागति वाले को बुद्धि
नहीं लगना सारी गीता क्या है अर्जुन ने बुद्धि लगाया मारूंगा तो पाप होगा तो नरक
होगा भगवान से कह रहा हूँ जो पाप पूर्ण का फल देने वाला है उसी को लेक्चर दे रहा
है और चालाकी की ये कहता है मैं आपको सखा वका नहीं मानता भगवान भी नहीं मानता गुरु
मानता हूँ शिष्जसतेहम इतना ज्ञान तो है चालाक है कि शिष्य कहेंगे तो फिर गुरु को
उपदेश करना पड़ेगा और भगवान कहेंगे तो वो कहेंगे गुरु के पास जाओ अरे भई तो तुम
शिष्य हो प्रपन्न बोल रहे हो तो फिर बुद्धी क्यों लगा रहे है बुद्धी न लगाओ इसके
लिए 18 अध्याय का लेक्चर में फिर वही बात सर पर कम सर नंबर अरे वो तो पहले ही कह
रहा शरणमें शिष्य हैं आपके हाँ लेकिन पहले अपनी बुद्धि लगा रहे थे न तो माम 1 काम
अपनी शरण में न रहो केवल मेरी शरण में हो यह बुद्धि देवी जो हम लोगो की हैं वो
चाहे हाई स्कूल हो चाहे वो डीलिट हो चाहे वो तमाम शास्त्र वेद याद कर ले यह बुद्धि
का जो अहंकार है हाय पस नायक इसकी गति कितनी दूर वो नंबर नहीं होने देती शरणागत
नहीं होने देती रुकावट डालती है इसलिए वेदव्यास ने यहाँ तक कहा की यश्चमुढतमलोके
यश्च बुद्धे परंगत ताबुभवसुखमेंदेते त्यंतरितहोजाना या तो घोर मूर्ख हो बाल की तरह
जो कहा गुरुजी ने बस करते रहो सोचो मत आगा पीछा कुछ 1 बुढ़िया को 1 पंडित जी को
पूजा करते देख के कुछ मन में भावना आई ऐसे करते है क्या करते हैं उनसे पूछे गई
पंडित जी क्या करते है रोज का क्या करते है भगवान करते हैं और क्या करते हैं तो
मैं नहीं कर सकती क्या तू क्या करेगी बे अरे नहीं पंडित जी आप बताओ न हम भी करेंगे
वो मूर्ति है पत्थर मूर्ति तो कोई बात नहीं क्या वो स्पेशल चीज है हम भी करेंगे हम
भी करेंगे तो भंग का था उसके पास पंडित के पास भंगेडी था उसने कहा ले ठाकुर जी हैं
इनको खिला के खाना खाना ऐसे पूजा करना पाठ करना वो ले गई घर में और बड़ी हिफाजत से
से ठाकुर जी को ठाकुर जी मान करके उस पत्थर को ठाकुर जी मान करके 1 दिन गाँव वालों
ने मजाक किया उन्होंने कहा बा भेड़िया आया है गाँव में अपने लाला को संभाल के रखना
ने लाला को सुला दिया खाट पर और दरवाजा बंद करके लठिया लेके बैठ गयी आगे आओ भेड़िया
रात भर बैठी रही गांव वालों ने कहा यह तो बड़ी बुरी बात है हम लोगों ने मजाक किया
और बेचारी सारी रात लखिया लेकर बैठी रही बात दूसरे दिन फिर बैठी रही बस 24 दिन में
भगवान तो जल्दी से पिघल जाते हैं बहुत कमजोर हार्ट है उनका तो आये और मैया तू रात
भर जागती हैं को ऐसे है रे क्या बक बक करता है क्यों क्यों क्यों हमारा लाला जो है
वो सो रहा है वो भेड़िया आने वाला है गाँव वाले कह रहे हैं तो न का रे भेड़िया तू
कौन हैं बोलने वाला भगवान प्रकट हो गए जो लोग भेड़िया भगवान ने भेड़िया अब अपने लाला
को भी ले चल उनके अपने साथ तो केवल शरणागति ही सब कुछ है बस उसमें लेकिन ही आदत है
हमारी पगही बिगड़ी हुई आदत अनंत जन्मों की बिगड़ी हुई है ये बार बार फील करते हैं
कि क्यों बुद्धि लगाते हैं अभ्यास बताया भगवान अभ्यास कौन बैर अभ्यास करना होगा
अर्जुन बहुत बिगड़ी हुई चीज है तो उसको अभ्यास से कंट्रोल में लाना पड़ेगा तो
महापुरुष की शरणागति अगर कोई महापुरुष मिल भी जाएगा और आप शरणागत हो जायेंगे तो वो
बताएगा तब तक ज्ञान नंबर 1 ध्यान से सुनो 3 तत्व होते हैं 3 तत्व सरबाजीवे सर्व,
संस्थे, बिहते अश्विन हंसो भ्राममयते ब्रह्म चक्रे पृथगातमानम प्रेरितारं चमत् वा
जुशसततस्तेनश्वेता अध्याय 3 तत्व होते है 1 में 1 भगवान परमात्मा ईश्वर अनेक नाम
और मैं इसका नाम जीव क्यों इसका नाम जीव क्यों रख दिया इसलिए जो स्वयं जीवित रहे
और दूसरे को भी जीवित रखे उसको जीव कहते हैं तो यह जीव स्वयं भी अनंत काल तक जीवित
रहेगा और जहाँ जिस शरीर में रहे कुत्ता बिल्ली हाथी गदा सब को जीवित रखेगा इसलिए
जीव है और यह है माया ये 3 तत्व हैं फिर वेद ने कहा संयुक्त मेतछरमकछरनचव्यक्ता
व्यक्त भारतीय, विश्व, मीशा अनिशश्यात्माबध्यते भुक्ति भावाज्ञातवदेवम मुच्यते सर
पहले अध्याय का आठवा मंत्र इसका दुबई 1 परमात्मा 1 जीवात्मा, 1 माया 13 तत्व है जब
जीवात्मा परमात्मा से संयुक्त हो जाता है तो माया समाप्त हो जाती है और जीव को
अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाता है फिर आगे कहा ज्याजदा बजाबीशनीषाबजा का
भोक्भोगारथजुकत अनंतश्चात्मा विश्व रुप ये करता त्रयम जद बिंदे ब्रह्म में इसका भी
वही अर्थ है 1 सर्वग, 1 अल्पग्य है और 1 जड़ माया है सर्वग्य भगवान अल्पग्य जीव और
माया है जड़ श्वेता ने सत पहले अध्याय का नौवा मंत्र फिर वेद ने कहा चरम प्रधान
ममता छरमहरकछरामनवीसते देव का तस्या विध्यान योजना तत भावा भु शांत विश्व माया
निवृति शुताोपसपहलध्याय का दसवाँ मंत्र 1 क्षर है 1 अक्षर है यानी वही 1 माया है 1
जीव है और 1 रात माना भी सते देव माया और जीव दोनों पर शासन करने वाला, नियामन
करने वाला 1 परमात्मा है उसके तत् योजना उनमें, मन का अटाइटमेंटकरने सी और 1 हो
जाने से लक्ष्य की प्राप्ति होती है fir कहता है bed kishnababiप्रजा नाम
sरupaकjurमाn जहाँ ते नाम भुक्त भोगा मजोन्या आज आज आज भगवान जिसका जन्म न हो
प्रारंभ न हो वो आज आज जी भी आज भगवान हमसे सीनियर नहीं हैं हाय बाप संसार में कोई
बाप बेटे से सीनियर न हो कोई मानेगा भगवान क्या है ऐसा है वह भी अनाज हम भी अनाज व
भी आज हम और भी आजा आजा नया इसका भी जन्म नहीं है प्रारंभ नहीं है और जो आज तक को
जान लेता है इस आजा को छोड़ देता है भुक्त भोगाम और उस आज को पकड़ लेता है और
लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो इन भेदों के द्वारा तो यह मालूम हुआ कि 1
जीवात्मा है और इसके अलावा 2 बचे 1 परमात्मा 1 माया अब यह पता लगाना है कि वह
ब्रह्म क्या है कैसा है तब इसके लिए चलिए गुरु, बरुणमपितरमोपससार आदि
भगवोबरबरुणकेलके अपने से पूछते हैं उनके बाप महा पुरुष थे खाली बाप नहीं थे इसलिए
गुरु भी उन्हीं को मान लिया उन्होंने और कहा ब्रह्म पिताजी भगवान क्या है ब्रह्म
क्या है ईश्वर क्या है इस बारे में जानना चाहते हैं तो वो मुस्कुराए और मुस्कुरा
कर कहा ये तो भाई भूतानि जाय जीवन तीसरी बल्ली पहला अनुभाग री जिससे संसार की
उत्पत्ति हो जिससे संसार की रक्षा हो जिसमें संसार का लय हो उसका नाम भगवान ब्रह्म
परमात्मा नहीं पिता जी ठीक से नहीं समझे तो तपसा ब्रह्म विजिज्ञास साधना करो जाओ
ऐसे कैसे सुनने से समझ में आ जायेगा साधना करो हो गए साधना करने और साधना करके
लौटे तो उन्होंने कहा कि गुरु जी समझ गए अच्छा बोलो क्या समझे अन्न ना मानी भूतानि
जा ता जी ते प्रयंत्याबिसमविशंति अन्न ब्रह्म है अन्य रोटीदाल चावल इससे संसार
पैदा होता है इससे संसार की रक्षा होती है और इसमें संसार का लय होता है
मोटियाकलमेंतोठीक लगता है बोले नहीं वरुण बोले गुरूजी आप बोले नहीं कुछ साधना करो
अभी नहीं समझे फिर गया बिचारा साधना करने अब बहुत दिन साधना करने के बाद लौटा हाँ
गुरूजी हो गलत कहा था क्या समझे प्राणों ब्रह्म प्राण धेवखलमिमानभूतान जायंते
प्राणे जातानि जीवंत प्राण प्रिय प्राण ब्रह्म है प्राण से संसार उत्पन्न होता है
प्राण में लय होता है फिर मुस्कराते रहे पिताजी बोले नहीं क्या गलत कामिन जाओ
साधना करो फिर क्या आप क्या गडबड फिर साधना किया मनो ब्रह्म जाना मन ब्रह्म है मन
से संसार उत्पन्न होता है और मन से संसार की रक्षा होती है और मन में संसार का लय
होता है फिर बरुण चुप रहे तपसा ब्रह्म विजिज्ञासा सुझाव साधना करो फिर गए बार बड़े
आये विज्ञान ब्रह्म जाना विज्ञान धेवखलवमानभूतान जाते विज्ञान न जाता न जीवंत
विज्ञान प्रयंत्याभिसमबिशंति तीसरे बडली का पांचवाँ अनुभाग पहले कहा अन्न फिर कहा
प्राण फिर कहा मन फिर कहा विज्ञान विज्ञान माने आत्मा जीव ब्रह्म है फिर भी नहीं
वो बोले कुछ डाट के कहा बार बार कहता हूँ तपस्या कर साधना करके तब निश्चय कर
ब्रह्म कौन है फिर गया अबकी बार वो समझ गया आनंदो ब्रह्मी बिजाना आनंदा
धिवकलविमानीभुतानि जायंते आनंद जातानि जीवंती आनंदम प्रियं आनंद ही ब्रह्म है
गुरुजी है बेटा अब समझा आनंद से संसार पैदा होता है आनंद में संसार लीन होता है
आनंद ही ब्रह्म है ब्रह्म में आनंद है ऐसा तो बोलते हैं समझाने के लिए अगर ब्रह्म
में आनंद है ऐसा सिद्धांत मान ले तब तो इसका मतलब ब्रह्म अलग चीज है आनंद अलग चीज
है जैसे रसगुल्ला रसगुल्ला में 1 गुल्ला होता है छेने का और 1 रस होता है गुल्ला
रस में डुबो दिया तो गुल्ला मीठा हो गया रसगुल्ला हो गया तो क्या भगवान नाम की कोई
सूखी चीज है उसमे आनंद आ गया तो आनंद युक्त हो गया ऐसा नहीं आनंद देव
धस्तादआनंदुपरिष्टा आनंद पुरश्ांदापचाानंदु दक्षिणा आनंद उत्तरा आनंद भगवान किसे
कहते हैं जिसके बाहर आनंद भीतर आनंद उत्तर आनंद दक्षिण आनंद पश्चिम आनंद पूर्व
आनंद सर्वत्र आनंद ही आनंद लबालब भरा है और कुछ ही नहीं ये जो शरीर दिखता है राम
कृष्ण, का अरे यह भी आनंद हैं हाड़ मास नहीं है आनंद मात्र मुख पाद करो सब शरीर का
ंग आनंद आनंद है जैसे आप लोग देखते हैं दिवाली में मिठाई बनती है चीनी का साहब
चीनी की मेम चीनी का घोडा चीनी का हाथ अरे वो घोडा हाथी हो साहब मेम हो कुछ भी
नहीं शकल हो गई है राम की कृष्ण की शकल से आनंद की शकल है वो आनंद का स्वरुप है
सच्चिदा नन्द ही सच्चिदानंद शरीर रूप में बन गया ठीक तो आप समझ गए भगवान का असली
रूप क्या है परिभाषा आनंद भगवान माने आनंद भगवान में आनंद है यह भी बोल सकते हो
समझने समझाने के लिए लेकिन आनंद ही भगवान भगवान ही आनंद तो इससे क्या सिद्ध होता
है इससे ये सिद्ध हुआ कि हम उसके अंश हैं भगवान के अंश हैं है कहाँ लिखा है
सर्वत्र वेद कहता है भूत पादो से विश्वा भूतानि त्रिपा दस्यामृतनदीवि वे पुरुष
युक्त का तीसरा मंत्र है पादोझसीविश्वा भूतानी अनंत को ब्रहमांड भगवान के 1 बटे 4
अंश से व्याप्त है अत्रपादस्यामृतन दीवी थ्री फोर्थ दिव्य है और न तो गीता का
उपदेश किया जीव लोके जीव भूत सनातन जितने जीव हैं ये सब मेरे अंश है पंद्रह वे
अध्याय का सातवाँ अब सनातन है सनातन अंश है 1 दिन अंश हुए न सदा से अंश हैं दुष्टु
पुराण को लीजिये विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र ज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म
संज्ञा या तृतीय शक्ति रुत 3 शक्तियाँ हैं भगवान की 1 परा पर अंतरंग यानि पर्सनल
पॉवर सबसे बड़ी शक्ति है वह वो ऐसी शक्ति हैं कान से देखें आँख से सुनो उल्टा पल्टा
करें कर्त कर्त मन्यता कर तुम समर्थ उल्टा करने में भी समर्थ बिनु पग चल सुनई बिनु
काना कर बिनु करम करे बि ना आना रहित सकल रस भोगी बिनु जिहवा बकता बढ़ जोगी तनु
बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रह ग्रान बिनु बास शेखा अस सब भात अलौकिक करनी अलौकिक
बुद्धि से लौजिक मत ले जा ना वहाँ अलौकिक mahima जास जाई नहीं भरनी पादोजोgरहiतaपs
कर ना सबेतिबेद्यम नचतस्यास्िबेता पुरु है बेदू कह रहा है ठीक है गीता भी कह रही
है ठीक है लेकिन कृपालु लगता है क्यों जी आपके गीता में तो लिखा है न
नमछिंदतsस्तराण na पो न शो दि मार अच्छे so स्तान दूसरे अध्याय के तेईसवां
चौबीसवाँ लोक ये ब्रह्म के टुकड़े नहीं हो सकते टुकड़े तो लिमिटेड चीज के होते है और
अगर टुकड़े मान लोगे तो आधी हो जाएगी जीव की और अगर आधी हो जाएगी तो जिसकी आदि होती
है उसका अंत होता है फिर ये अनंत अब सनातन नहीं रहेगा जैसे 1 पत्थर है उसके टुकड़े
कर दिए तो टुकड़ा 1 दिन हुआ और फिर अगर ब्रह्म का टुकड़ा है तो जो गुण ब्रह्म में है
वही होना चाहिए टुकड़े में इतना बड़ा नमक का ढेर है उसको थोड़ा सा काट के हम खाये तो
जो गुण बड़े ढेर में है वही छोटे में होना चाहिए तो बड़ा ढेर तो सनातन सरबग्य
अनंतानंद और फटीचर 84 इलाके में घूम रहे हैं दर दर की ठोकर खा रहे है आनंद के 1
बिंदु के लिए इसलिए यह बात समझ में नहीं आती भगवान के टुकड़े नहीं हो सकते अरे
पूर्ण पूर्ण मदाय पूर्ण शिष्ट पूर्ण से पूर्ण निकाल तो भी पूर्ण बचेगा ऐसा वो
पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म है कहते है अंश टुकड़ा है हाँ ठीक कहते हो हम उसको टुकड़ा
इसलिए कहते हैं कि वो भगवान की शक्ति है सतयदासत्वंबंजयत शक्ति होने के कारण टुकड़ा
कहते हैं भूमि मनो बुद्धि बचा में भिन्न प्रकृति रस्ता में परा भुता महाबाहो जगत
गीता 2 शक्तियाँ हैं भगवान की 1 पारा माने जीव और 1 पारा मान माया ये पर माने
उत्कृष्ट श्रेष्ट है क्योंकि चेतन है ये जीव और माया जाल है इसलिए अपरा है इन
दोनों शक्तियों का वो शक्तिमान है छरातमाबिषतेदे है ही गीता के ये 2 शक्तियाँ है
भगवान कहते है मेरी मैं इनका अध्यक्ष हूँ मैं गवर्न करता हूँ को स्वतंत्र नहीं है
शक्तियां 1 तो शक्ति 1 भगवान की हुई परा शक्ति 1 जीव शक्ति 1 माया शक्ति 3 शक्ति
हो गयी हम किसके अंश तो परा शक्ति के तो है नहीं क्यूँ की अगर परा शक्ति के अंश
होते तो परा शक्ति के सारे गुण हमारे अन्दर होते नदी का पानी मीठा है और समुन्द्र
का पानी खा रहा है ऐसा क्योँ हम उसके अंश अगर होते तो जो जो गुण भगवान में है वही
गुण हमारे अन्दर होते हम अल्पज्ञ ही न होते हम बंधन में ही नहीं होते सबसे पहले तो
हम उनकी शक्ति है तो परा शक्ति के अंश नहीं है तो फिर माया के अंश हैं माया के अंश
कैसे होंगे माया तो जड़ है हम चेतन हैं माया के अंश नहीं हो सकते 1 मिट्टी है उसका
धेला भी जड़ है शक्ति का अंश चेतन कैसे हो जायेगा सम्भव अरे तो हम भगवान की परा
शक्ति के भी अंश नहीं है माया के भी अंश नहीं है किसके अंश भगवान की जो तीसरी
शक्ति है जो विष्णु पुराण में कहा गया जीव शक्ति विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता
क्षेत्रज्ञा ख्या तथा परा ये जो क्षेत्रज्ञ है जीव शक्ति उस जीव शक्त्ति विशिष्ट
ब्रह्म के अंश हैं तो ब्रह्म चेतन है तो हम भी चेतन है लेकिन जीव शक्ति विशिष्ट
ब्रह्म के अंश हैं परा शक्ति विशिष्ट ब्रहम के अंश नहीं है इसलिए माया बद्ध हैं और
ये 1 दिन मायाबद्ध हुए ऐसा नहीं सदा से माया बद्ध है जब नारद जी ने वेदव्यास से
कहा भागवत की रचना करो का जैसी आज्ञा लेकिन लेकिन हाँ पहले भक्ति करो भगवान को जीव
को माया को सबको देखो प्रत्यक्ष तब भागवत की रचना करो तो अपश्चात पुरुष पूर्व और
माया या दवा स्वयम और जा स मोहित जीवा साधना करके वेदव्यास ने 3 चीजें देखी 1 तो
भगवान को देखा 1 जीव को देखा जो माया के अंडर में था और 1 प्योर माया को देखा ये 3
चीजें देखी तब भागवत की रचना किया तो जो जीव शक्ति हैं भगवान की उसके अंश सब जीव
माया के अंश ने हीं और परा शक्ति के अंश नहीं इसलिए माया हमारे ऊपर हावी हो गई सदा
से ऐसा मत सोचना बोलना ह हो गई 1 दिन है सदा से है भगवान की तरफ हमने पीठ कर रखी
है हे भगवान है इसकी तरफ पीठ भगवान के सामने अगर हो जाते तो माया भाग जाते तो कहता
है दasuprणaसwजासखाय स्व चौथे अध्याय का छठवा मंत्र हमारे अन्दर 2 पर्सनैलिटी हैं
1 हम 1 हमारा बाप माने भगवान 1 ये बालक और 1 इसका पालक भगवान दोनों सदा साथ रहते
हैं हम कुत्ते बने गढे बने नरक जाए स्वर्ग जाए जहाँ भी जायेंगे ये दोनों साथ रहते
हैं दुनिया में ऐसा कोई बाप है ऐसा कोई सखा है ऐसी कोई बीबी है अरे 1 जन्म भी साथ
नहीं रहेंगे सदा क्या रहेगा और राय के क्या करते हैं बहुत सारे काम करते हैं पहला
काम तो यह है उनका कि हमारी जो इंद्रियां है मन है बुद्धि है इनमें ततत कर्म करने
की शक्ति देते हैं हमारी आँख में देखने की शक्ति कान में सुनने की शक्ति मन में
सोचने की शक्ति बुद्धि में डिसीजन की शक्ति ये देते हैं लेकिन क्या सोचो क्या
डिसीजन लो ये तुम्हारे ऊपर वो नहीं करते जैसे घर में बिजली दे दिया पॉवर हाउस ने
इलेक्ट्र सिटी दे दिया उसने उसको पकड़ के मरो चाहे चलाओ जो मन में आये तुम करो तुम
स्वतंत्र हो भगवान दूसरा काम क्या करते हैं तमाम जन्मों के हमारे कर्म हैं किए हैं
पहले मान लो हमने पहले भक्ति की है 4 आने अब हमको तो पता नहीं वो 4 आने की भक्ति
बिना हमारे किए भगवान हमको दे देंगे तो भगवान में मन लगना नैचुरल शुरू हो जायेगा
हम नास्तिक नहीं बनेंगे कोई संत मिल जायेगा समझा देगा हिसाब बैठा देगा भगवान के 4
आने के आगे चलो इस जन्म में 8 आना कर लिया अगले जन्म में 12 ने कर लिया फिर चौथे
जन्म में भगवत प्राप्ति कर लिया ये काम करता है प्रारब्ध क्या है आपका संचित कर्म
तो है पाप पुंड दोनो उसमे से निकाल कर थोड़ा सा इस जन्म के लिए भगवान रखते हैं तो
वो इस जन्म में भोगने वाले को प्रारब्ध कहते हैं भग वो थोड़ा सा होता है वो उस समय
थोड़ी सी बुद्धि जैसे खराब प्रारम्भ आ गया थोड़ी मन में कुछ गड़बड़ होने लगी भगवान में
मन नहीं लगता ऐसा कुछ आइडिया होने लगा तो समझ लो की कोई गड़बड़ आ गई है संस्कार की
हम और तेजी से अभ्यास करेंगे जैसे आप साइकिल चलाते हैं और ऊँचाई आ गयी कहीं तो जोर
लगा देते हैं जरा और और तेजी से स्पीड भले ही कम हो जाए लेकिन चला चल जाते हैं आप
ऊँचाई पर वो पार हो गया खराब प्रारम्भ भोग करके तब फिर उसके बाद साइकिल अपने आप
चली जाती है ऐसे ही जब खराब प्रारम्भ आता है तो नैचुरल बुद्धि में विकार पैदा होने
लगता है भगवान के प्रति गुरु के प्रति तो उस समय घबराओ नहीं और उसकी लिंक न बनाओ
आगे करके और साधना में जोर लगा 2 और जो प्रारंभ साल भर का 6 महीने का जो खत्म हो
जाएगा तो फिर वहीं पहुँच जाओगे तो उसको भगवान करते हैं और वर्तमान काल में जो हम
पाप पूर्ण करते हैं अच्छा बुरा वो तो नोट करते है तो भगवान सर्वत्र हमारे साथ रहते
हैं ये भेद कह रहा है लेकिन वे ये कहता है आगे इसी के अगला मंत्र चौथे अध्याय का
सातवाँ मंत्र समाने बृक्ष पुरुषो मगनोनिषयासोचद माना जुष्टमज्दापश्चत्यनन् मी
महिमा भी तो होगा ये जो जीवात्मा और परमात्मा है ऐसे अगर जुष्टमजदापश्त्यन्य अबाउट
हो जाए राइट अबाउट टर्न हो जाए अबाउट टर्न हो जाए अरे कंस वगैरा लेफ्ट हुए थे इतनी
दुश्मनी पर तुल गए श्री कृष्ण के खाना आया अरे इसमें भी श्रीकृष्ण है थाली फेंक
दिया अरे इसमें भी कृष्ण है कपड़ा फाड़ दिया बी बी आई लड़का आया अरे इसमें बिजरी
कृष्ण है मार दिया उसको का पागल हो गया जित देखो तित श्याम मई हैं जो हालत गोपियों
की थी वही कम की थी लेकिन वो सरमुखहोगयाउमन भगवान में मिल गया हो गया कब अरे कोई
भी पारस को लोहे से, प्यार से छुआ दे सोना बनेगा लड़ा 2 सोना बनेगा लड़ जाए सोना
बनेगा शुद्ध, पर्सनैलिटी में अशुद्ध वस्तु जाकर शुद्ध हो जाती है शुद्ध पर्सनैलिटी
अशुद्ध नहीं होती गंगा जी में को कितने नाले बहते हैं कितनी नदियाँ मिलती जाती हैं
सब आचमन करते हैं गंगा जी में काम क्रोध भयम स्नेह मैक्यमसहारमेकाम भाव से क्रोध
भाव से लोग भाव से इशा भाव से किसी भाव से भगवान में मन का अटाइटमेंट हो जाए ऊपर
यदाहेवैतसमिनदरमंतरं कुरुते अततस्भयमबबत थोड़ा भी अंतर हुआ तो भगवान जिम्मेदार नहीं
है जब दोपदी की चिर खींची जा रही थी और सारी साड़ी खिंच गई तो भगवान खाना खा रहे थे
खाना बंद हो गया जो मुंह में गत्ता था, वहीं रह गया जो मुंह की तरफ जा रहा था वो
भी रुक गया रुकमनी ने कहा महाराज ये क्या एक्टिंग कर रहे हैं खाइए न चुप रहो बड़ा
सीरियस मामला है क्या सीरियस है 1 भक्त पर बड़ी मुसीबत आई है अरे तू जाओ बचाओ फिर
अरे क्या बचा हूँ मैं कहता हूँ माँ में गढे सुनते ही नहीं जी वो अपनी बुद्धी लगा
रही है मैं दांत से सारी दबा के बचा लूंगी 10 हजार हाथी का बल दु शासन ने कितनी
ताकत लगाएगी जैसे ही सारी दांत से अलग हुई वैसे ही छोड़ दिया दोनों ने ऊपर को कर
दिया गया कम्प्लीट सरंडर के बिना काम नहीं बनेगा तो आनन्द रूपी भगवान की शक्ति
होने के कारण हम अंश कहलाते हैं उसी के हैं तो जिसका जो अंश होता है या शक्ति कुछ
भी बोल लो वो शक्तिमान का दास होता है उसी को चाहता है नैचुरल अगर अनंत कोटि कल्प
कोई भ्यास करें हम आनंद नहीं चाहेंगे हम आनंद नहीं चाहेंगे mपosiबल ऐसा हो ही नहीं
सकता हो चाहे रशा रशिया का हो चाहे चाइना का हो कम्युनिट हो चाहे जो कोई हो आनंद
चाहना पड़ेगा और जब तक आनंद न मिलेगा, उसके लिए प्रयत्न भी करना पड़ेगा हम नहीं करते
प्रेत नहीं करते क्या करोगे हम कुछ नहीं करेंगे इम्पॉसिबल तीसरे अध्याय का पांचवा
गीता कोई जी 1 क्षण को चुप नहीं रह सकता 1 चर को हम सो जायेंगे जा पर ऐसी मा बंद
कर लेंगे अरे कुछ भी कर लोगे बाबा मन तो रहेगा के लिए ही करना पड़ेगा वो कर्म भिंड
भिन्न है हँस रहा है बड़े जोर से किसलिए आनंद मिल रहा है रो रहा है क्यो आनंद मिल
रहा है खड़ा हो रहा है बड़ी देर से बैठे हैं आनंद मिल रहा है 1 बैठ रहा है बड़ी देर
खड़े रहे आनंद मिल रहा है अलग अलग क्रियाएँ विपरीत क्रियाएं लेकिन आनंद के लिए केवल
आनंद के लिए उसको आनंद मिलता है उसमें क्यों रोता है दुख सहा नहीं जाता तो उस दुख
को रोक करके निकालता है तो चैन मिल जाता है पैदा होते रोता है पैदा होने में इतना
कष्ट हुआ तो रोया किसी ने सिखाया था उसको बेटा रोना जब तुमको आनंद चाहिए तो
अनाधिकार से 1 क्रम चला आ रहा है जितनी क्रियाएँ हैं सब विपरीत लेकिन रिसर्च 1
आनंद आनंद चाहिए कैसे मिले आनंद अब जैसा संग मिल गया माता जी ने समझाया ऐसे मिलेगा
पिता जी ने समझाया भी ये करो ये में करो और नौकरी करो अब 1 तरफ हो गए बिचारे अकेला
1 आदमी उसके पीछे लग गए सब और वो भी देख रहा है हाँ यह भी सर्विस कर रहा है
कलेक्टर है कमिश्नर है गवर्नर है लेकिन ये नहीं समझ पा रहा है कि इसको आनंद मिला
क्या जब मिल ले पूछ ले क्यों पति महोदय आपका क्या हाल है भीतर वो कहता है नींद की
गोली खा के सोता हूँ यही हाल है तो क्यों भागेगा बनने के लिए फिर तो ये सोचेगा अरे
2 रोटी तो मिल रही है और क्या करना जा वो नहीं मानता अरे छोटे मोटे की तो बात छोड़
2 सुर पतिर ब्राह्म पदम याचते स्वर्ग सम्राट ब्रह्मा का पद चाहता है लेकिन ब्रह्म
ब्रह्म लोक तक जाकर फिर लौटना पड़ेगा बिरिनचादमंगलम भागवत ब्रह्म लोक तक जा कर
लौटना पड़ेगा स्वर्ग में इसी प्रकार जैसे यहाँ रोग है हमसे आगे है हमारे साइकिल है
उसकी मोटर साइकिल है दुखी हो रहा है हमारे मोटर साइकिल है उसको देखो मर्चरी है
दुखी हो रहा है हमारे 2 कमरे का मकान है उसका महल देखो उसको बड़ा आनंद मिलता होगा
वह कुढ़ता रहता है अरे तुमको उससे क्या मतलब है कुरते क्यो हो उसका रहने 2 नहीं जी
पता नही क्या बुरा लगता है बड़े बड़े काबिल जो कहलाते हैं उनका हाल बता रहा हूँ सब
परेशान ऐसे ही स्वर्ग में हैं ये मानव गंधर्व का लोक है ये देव गंधर्व का लोक है
ये पितर लोक का लोक है जान देव का लोक है कर्म देव का लोक है देव का लोक है इन्द्र
का लोक है प्रयत्पतिका लोक है प्रजापति का लोक है ब्रह्म लोक हैं 1 से ऊपर लोक हैं
तो ऊपर के लोग के सुख को देख कर दुखी होता है काश क्या माप होते और काम क्रोध लोभ
मो जो सबसे बड़े हो गए मन के ये वहाँ भी है तपस्या कर रहा है विचार भगवत प्राप्ति
के लिए इंद्र के खाना हजम नहीं हो रहा है इसको गड़बड़ करना है इसकी तपस्या भंग करना
है ये समेत कर रहा है सौ मित हो जाये गा दिलीप का तो ये हमारा पद छीन लेगा इसके
पास बेसियाएंभेजो स्वर्ग की अफसर आय भ्रष्ट करो इसको अरे अपने कर रहे हैं तुम से
क्या मतलब आज हमको हमारी सीट छिन जाएगी तो स्वर्ग में भी वही सब बीमारी इसलिए
स्वर्ग को और निंदनीय माना है वेद कहता है अब विद्यायाम बहुधा वर्तमान car or ha
हो भगवान को प्राप्त करना है और इसलिए हम भगवान को चाहते हैं इसलिए ध्यान 2 आज महा
पुरुष की जिसे कहते हैं बाल्मिक उसने लिखा लो के नहिं बिदतयोनराममनुब्रता संसार
में ऐसा कोई जीव नहीं है जो राम का भक्त न हो मैं तो राम को गाली देता हूँ फिर तुम
किसके भक्त हो आनंद के उसी का नाम राम है अरे तुम उसको बाप न कहो माँ का पाती इससे
क्या फर्क पड़ जाएगा आनंद ही जब भगवान हैं और तुम आनंद चाहते हो 24 घंटे खुशी के
लिए प्राथना कर रहे हो तो फिर भगवान के भक्त तुम हो भगवान नहीं मिले ये रीजन अलग
है ये बात अलग है तुम ने ठीक ठीक रिसर्च नहीं की अजी सफ़ेद सफ़ेद पानी को उसने मता
मक्खन निकाला हमने भी सफेद सफेद पानी को मता क्यूँ नहीं निकाला तुमने चूने के पानी
को मता है उसमें मक्खन था नहीं तू कहाँ से निकलता और उसने दूध को मता था दूध में
मक्खन था इसलिए मक्खन निकाला है संसार में तो जब ब्रह्म, लोक तक में सुख नहीं है
तो तुम ये लाखो करोड़ो, अरब, रूपए इकट्ठा कर के सुखी होना चाहते हो कितना बड़ा भ्रम
है तुमको ये तो और मुसीबत बढ़ाने वाली चीजें हैं नहीं कोस जनमाजगमाही प्रभुता पाई
जाहि मद नाहीं कोई पैदा नहीं हुआ है ऐसा इंद्रयाणी, मन प्राण आत्मा धर्म
धितिरमतीसबका सत्यानाश कर देता है कोई फायदा नहीं हुआ पा करके और मनुष्य बना रहे
कैसे भूल जाए अगर डाट दिया कि है क्या समझता है 1 अरब है पुलिस मेरे हाथ में है
ऐसा मैं करवा दूंगा वैसे करवा अब नहीं है किसी के पास पैसा वैसा डाट लो भाई क्या
करेंगे वो मनुष्य बना रहेगा तो भगवत भक्ति करेगा हमारे देश में कई ऐसे हुए हैं आप
लोगो ने सुना होगा पढ़ा होगा जब वो गवर्नमेंट उनकी फेल हो गई तो वो ऐसे बाबाओं के
पास घूमे हैं जगह जगह जो अंगूठा छाप कोई रुद्राक शिकी, माला दे रहा है कोई
आशीर्वाद दे रहा है और कुछ काम नहीं बना और जब वो बन जाता है वो फिर भूल जाता है
भगवान क्या है असिस्टेट भगवान नाटक चला आ रहा है अनाधिकाल तो भगवान को प्राप्त
करना है यह कोई भी गुरु होगा वो आपको बताएगा भगवान की प्राप्ति से ही 2 बातें
बनेगी अत्यंत दुख निवृत्ति और सदा को आनंद प्राप्ति यानि सदा के लिए दुख चला जाए
और सदा के लिए सुख मिल जाए ये 2 एम है मूर्खों का एम है मीमांसा न्याय वैशेषिक
सांख ये 5 दर्शनों का सिद्धांत है की दुःख चला जाए दुःख त्रया भिगाता जिज्ञासा तद
बिगात के तो ये 3 प्रकार के दुःख सदा को चले जाए ये हमारा है लेकिन वेदांत का ये
उद्देश्य नहीं वेदांत कहता है दुःख निवृत्ति तो मामूली चीज है वो तुम्हारी होती
रहती है रोज जब तुम सपना भी नहीं देखते गहरी नींद में सोते हो सबको मिलता है वो 1
घंटा आधा घंटा कभी 6 दिन में मिले मान लो मिलता है जब सपना भी नहीं देखते तो आप
सवेरे उठ के कहते हैं आनन्द आज वैसे सुख से तो कोई सपना उपना नहीं देखा तो दुख
निवृति तो हो गयी अरे उसको भी छोडो डॉक्टर 1 इंजेक्शन लगाया और आपको काट रहा है
हड्डियों को काट रहा है में आप लेटे काटे का करना हो तो दुख वृति तो आपका अनुभव हो
रहा है लेकिन जहाँ बेटे सा हो गया बाप कैसा हो गया बीबी कैसा हो गया वहाँ घाटा हो
गया संसार भर गया टेंशन परेशान है इसलिए आनंद प्राप्ति का लक्ष्य सही इसलिए रसोवैस
रस्म हिवामलबनंदीबब दूसरे बल्ली का सातवाँ अनुभाग स है मे ही आनंद उसको प्राप्त
करके यह रस होगा आनंदमय होगा उसको प्राप्त करके यह आनंदमय होगा और कोई मार्ग नहीं
कोई मार्ग नहीं नया स्वर्ग बना देने की शक्ति रखने वाला विश्व मित्र और फरसा लेकर
के बसिष्टिकीकुटी के पीछे छुप गया कि ये सो जाए तो आज काट दे इसको देखो सृष्टि कर
दिया जिसने उसकी इतनी माया की स्थिति इतना क्रोध उसी समय अचानक विश्राम वशिष्ट की
स्त्री ने पूछा कि पतिदेव इस समय सबसे बड़ा तपसी कौन है दुनिया में तो
बसिष्नेकहातोपस्टी जो सबसे बड़ा विश्वा मित्र है लेकिन क्रोध उसको ऐसा है कि सब
चौपट कर देता है ये सुन रहा था विश्वामित्र हा काया पलट हो गई उसने कहा अधिकार है
मुझे इतना परिश्रम किया करोड़ों वर्ष तप कर के इतनी सिद्धियां प्राप्त की और क्रोध
को नहीं मिटा सका मैं तो हौरन आया दरवाजा खटखटाया वशिष्ट ने कहा कौन है इस समय रात
को 12 बजे देखा विश्वा मित्र फरसा बशिष्ट तो भक्त थे उनका कोई डर तो था नहीं ये
काट डालेगा काट डालेगा का करना है फिर शरीर मिल जायेगा तो मुस्कराकर उन्होंने हा
अरे विश्वा मित्र तुम इस समय फरसा रख दिया चरणों में और उन्होंने कहा महाराज हम
आपको मारने आये थे उन्होंने कहा हाँ जाओ तुम ब्रह्मर्शी हो जाओ पहली एग्जाम्पल
हमारे देश में 1 क्षत्रिय उसी जन्म में ब्राह्मण हो गया और ब्राह्मण के कर्म का
अधिकारी बन गया की माया की प्रबलता तो सदा रहेगी जब तक की भगवत प्राप्ति न होगी
रस्म हेवायमलबदाजब उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी तब मां आ जाएगी अपना अपना
बिस्तर भाग जायेंगे और जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक कोई भी व्यक्ति 1
सेकंड को न सोचे की हमारे अंदर काम नहीं आएगा क्रोध नहीं आएगा लोभ नहीं होगा मोह
नहीं होगा इर्शा नहीं होगी सब बकवास पागल है जो ऐसा सोचे या बोले ये तम माया के
विकार हैं इसकी जननी माया है वो रहेगा कम ज्यादा होगा 1 आदमी को कहा तुम गधे हो
गुस्सा कम नहीं आया तुम महा बेवकूफ हो थोड़ा आया तुम राक्षस हो क्या कहा अब आ गया
आयेगा कोई बच नहीं सकता तो उस ब्रह्म को पाने के लिये क्या करना होगा किस क्रिया
से वो ब्रह्म मिलेगा ये वो महा पुरुष बताएगा तो महापुरुष ने बताया उसके लिए काण्ड
त्रयात्मक वेद वेद में 3 मार्ग है उसमें 3 मार्ग हैं कर्म ज्ञान भक्ति सब जानते है
कर्म ज्ञान भक्ति लेकिन अब देखो कर्म की 80 हजार रिचाएं तो इतनी रिचाएं कर्म काण्ड
की हैं जबकि उसका फल न स्वर घोर मूर्ख है जो 80 हजार रिचाओं के चक्कर में पड़े
लेकिन वो इसलिए है कि संसार में इतनी आ सकती है जीव की कि उनको एकदम से तुम अगर
बैराग की बात करो तो वो झापड़ भी लगा दे तुम को तो वो स्वर्ग में सुखों का जो हिसाब
किताब अधिक है उसका लालच दे कर के फिर जब वहाँ जायेंगे वो स्वर्ग में तब समझेंगे
अरे यहाँ भी गडबड हैं संसार की तरह तो कर्म क्या है ज्ञान क्या है भक्ति क्या है
ये महापुरुष समझाएगा मार्ग 3 है ज्ञान कर्म भक्ति अब भक्ति पर विचार कीजिए क्योंकि
कर्म तो स्वर्ग देगा ध्यान 2 कर्म तो स्वर्ग देगा बशर्ते कि छे नियम हैं उनका सेंट
परसेंट पालन हो पहला देश यज्ञ हैं आप हवन हवन है कहाँ कर रहे हैं हाँ कर रहे हैं
अपने नहीं नहीं चलेगा सब ऐसे करते हैं शादी में अपने करते है जिंगा मुश्ती हैं वेद
नहीं कहता ऐसा स्थान में भी नियम और किस समय यज्ञ करेंगे आप शुरू करेंगे अरे कभी
उसका भी होगा और किस सामान ऐसे यज्ञ करेंगे अरे जो तिल वगैरह ही कहा कैसी कमाई का
होगा कमाई बाण श्रम धर्म के अनुसार कमाया हुआ पैसा हो वो द्रव्य और वो पंडित जो
करता है वो वेद मंत्र सही से ही बोलता है मैं क्या जानू मैं कोई वेद पढ़ा हूँ क्या
है ये नहीं चलेगा 1 वेद मंत्र के 1 शब्द के 1 अक्षर के ऊपर स्वर लगा होता है वेद
में उस स्वर से गलत हुआ तो फिर उल्टा फल होगा बेकार नहीं जाएगा यह जवान का नाश
करेगा जैसे संसार में हम 1 नौकर से कहते हैं चाय बना के लाओ हो गया और चीनी की जगह
उसने नमक छोड़ दिया और साहब को दिया साहब ने पिया है पागल हो गया दिमाग खराब हो गया
निकल जाए हाँ से अरे अरे अरे 10 साल का नौकर है अरे इससे क्या होता है क्या किया
देखो नमक डाल दिया चीनी की जगह दंड पायेगा सर्विस से निकाल दिया जायेगा और स्वर्ग
में तो बड़े बड़े दंड हैं सडको उल्टा हो गया राक्षस ने जग कराया इंद्र शत्रु
विबरदस्वऔसमुनिया को पकड़ के जज करवाया उसने जबरदस्ती तुरषियोंने कहा, बड़ा गडबड
इंद्र मारा जाए तो ही मंत्र का तो उन्होंने उसको 1 स्वर बदल लिया आज दीरात को
अंत्ोदातकरदिया तो उसका अर्थ हो गया की हमसे इंद्र न मारा जाए हम इंद्र से मारे
जाएं और जब हुआ भगवान प्रकट हुए तथा स को आशीर्वाद दिया जैसा तुम लोगो ने मंत्र
में कहा है वैसे ही मिलेगा फल युद्ध हुआ राक्षस मारा जाने लगा जब तो भगवान हम भी
तेरी संतान है ये तूने क्या पक्षपात किया मैंने तो पक्षपात नहीं किया तुम्हारे
मंत्र का जो वर्थ था वैसे ही हमने फल दे दिया तो ये तो इन महर्षियों की गलती है
इनको दंड 2 हम ये जिम्मेदारी नहीं लेते तुम्हारे ब्रह्मर्ष महार्शी लोग हैं तुम
लाये हो उनको है इतना भीषण विकट काम है कर्मकांड का इम्पॉसिबल है कलयुग में फिर भी
अगर कोई जिद करता है हम कर लेंगे तो क्या होगा पुन को लौट आओ बिंत सरबेइंद्रियाण
जमराज ने बड़ा लालच दिखाया केता को के पुत्र को अरे स्वर्ग में बड़े आनंद हैं ये है
वो है बताओ स्वर्ग में वो सुख है कौन जो बे भूमaततसुknalpe sukmस्भumabijigaci जो
लिमिटेड हो अनंत मात्रा का हो अनंत काल के लिये हो प्रतिक्षण वर्धमान हो वो आनंद
वो तो नहीं है स्वर्ग में हमको वो आनंद चाहिए जो भूमा है अनंत मात्रा का है तो वो
तो भगवान के द्वारा मिलेगा और कोई गति नहीं क्या करें उसके लिए भक्ति भक्त रिवन
नयति भक्ति रेवन पश्यति भक्त रे वैन दरसिय भक्ति बसा पुरुषा भक्ति रे केवल भक्ति
और भक्ति में भी बुद्धि की जरुरत हैं क्या यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरव
जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी भक्ति गुरु के प्रति हो तस्तेतेकठिताहयरथा
प्रकाशन ते महात्मा तब भगवत प्राप्ति होगी अगर गुरु का अपमान थोड़ा भी हो गया तो
भगवान और लाल पीले हो जाते हैं दुर्वासा के पीछे चक्कर चला दिया दुर्वासा ब्राह्मण
थे ब्रह्मर्शी थे और कृप्या सिद्ध थी उनकी त्रिलोक में गति थी और अम्बरीश राजा था
क्षत्रिय था उसने जरा पानी पी लिया बरत के परायण में और उनको मालूम हो गया कृत्या
को प्रकट किया सिर काट दे इसका तो भगवान का ला उसने कृत्या का सिर काट दिया और
खदेड़ लिया दुर्वासा को लोग गये राम स जाऊँगा शंकर जी के पास गए सब जगह घूमे 1 साल
1 बर्ष घूमते रहे अनंत ब्रह्माण्ड में कोई बचा लो ये चक्कर आ रहा है तो सब ने कहा
वही जाओ जिसके प्रति अपराध किया है भगवान भी नहीं बचा सकते उसी के पास जाओ जिस महा
पुरुष के प्रति पाप किया है तुमने और 1 साल तक अम्बरीश ने खाना नहीं खाया है पानी
नहीं पिया की हमारे कारण ब्रह्मर्षी ब्राह्मण को इतना कष्ट मिल रहा है राधे राधे
करता रहा अंत में जब आपके चरणों में गिरे दुर्बासा क्षत्रिय के तो उसने भगवान से
प्रार्थना किया महाराज ये क्या कर रहे हैं आप ये ब्रह्मर्षी हमारे पैरों पर गिर
रहा है ये पाप चढ़ा रहे हैं आप क्षमा कर दीजिये बहुत रोये गिड़गिड़ाये क्षमा हुआ तो
भगवान क्षमा नहीं कर सकते अगर भक्त के प्रति अपराध हुआ तो विष्णु स्थान कृत पाप
गुरु स्थान प्रमुच्यते भगवान के प्रति अपराध हो जाए तो गुरु क्षमा कर देगा और गुरु
स्थान कम पाप बदले भविष्य उसका कोई क्षमा नहीं है भगवान नहीं कर सकते वही महा
पुरुष कर सकता है गौरांग महाप्रभु के जमाने में 1 पुंडरिक विद्या निधि थे बड़े
अयसुआराममें रहते थे सोने का पलंग 50 और स्त्रियां सेवा कर रही है तो भगवान ने 1
दिन बैठे बैठे कहा अरे भाई 1 भक्त से मिलने जाना है तो भक्तों ने सोचा पता नहीं
किसी भक्त के पास जायेंगे और वो चल दी है पुंडरिक विद्या निधि के घर पर पहुचे सब
विद्वान भी थे ये क्या सूझा है गुरुजी को इसके और वहाँ जैसे पहुचे विद्या निधि को
अब और दिमाग खराब हुआ इन लोगों का तो 1 का अधिक खराब हुआ और लोगों ने तो कहा है जब
गौरांग महाप्रभु चिपटा रहे हैं तो ठीक ही है और कोई गड़बड़ नहीं हम लोग नहीं समझ
सकते जैसे कमल के पत्ते पर जल रहता है ऐसे इनकी स्थिति होगी शास्त्र वेद तो सब पढ़े
ही जानते हैं लेकिन 1 का दिमाग बहुत खराब हो गया तुम प्रभु ये क्या आया हमारे पास
महाराज तो हो जाता है नया नाम अपराध किया है 1 संत का अपमान किया है 2 दिखाए साफ
कौन बोले तो बहुत धीरे 3 दिन बीत गये लोगो ने कहा महाराज क्षमा कर दीजिये उसको
उन्होंने कहा जा विद्यानिधि ऐसी दीक्षा ले उनका शिष्य बने तो मैं क्षमा कर सकता
हूँ जिस संत के प्रति अपराध हो वही क्षमा कर सकता है तो जैसी भक्ति भगवान में हो
वैसी भक्ति गुरु में हो भक्ति इससे अधिक मद भक्त तो पूजा, भयधिका भागवत कह रही है
मेरे भक्त की पूजा उपासना, सेवा मुझसे अधिक करनी चाहिए ये में भक्त जन जो मेरे
भक्त हैं न में भक्त ते जना का आदि पुराण कहता है जो मेरे भक्त के भक्त हैं वही
सच्चे भक्त हैं तो भगवान की भक्ति से ही भगवान मिलेंगे लेकिन अकेले भगवान की भक्त
से भगवान नहीं मिलते है गुरु और भगवान दोनों को साथ रखकर दोनों को 1 लेवल पर रख कर
भक्ति करनी होगी है क्यों इस लिए कि वो गुरु है क्या जानते हो गुरु भगवान 1 है
गुरु जब भगवत प्राप्ति कर लेता है तो कुछ नहीं करता उसका कर्म भगवान करता है उसकी
छुट्टी वो केवल आनंद में निरगण रहता है काम उसका भगवान करेंगे जैसे इंद्रियाँ हैं
उनसे परे मन से परे बुद्धि उससे परे आत्मा उससे परे माया उससे परे भगवान जब माया
चली गई तो इंद्रियों से परे मन से परे बुद्धि उससे परे भगवान अब भगवान पर करेंगे
वैसे बुद्धि करेगी वैसे मन करेगा वैसे इंद्रियाँ करेंगे ये तुलसीदास की रामायण को
हम लोग क्यों मानते हैं तुलसी दास की लिखी हुई अरे कभी न माने हम विद्वान लोग तो
काट के फेंक दे राम की वाणी है तुलसी दास कुछ नहीं करते तो सरंडर कर दिया छुट्टी
राम की वाणी है इसलिए हम मानते हैं महा पुरुष के ग्रंथों को वेदव्यास की वाणी है
यह भगवान की वाणी है उसका सम्मान इसलिए होता है कि 1 अक्षर हम उसको हटा नहीं सकते
इधर से उधर तो भगवान और महापुरुष में कोई भेद नहीं है इसलिए नारद जी युधिष्ठर से
कहते हैं रजस्तमश्ासतनसतपंचो पश में रजोगुण तब गुण को सत गुण ऐसे समाप्त करो और
सत्व गुण को भगवत भक्ति ऐसी समाप्त करो बड़ा लम्बा है लेकिन एतसरवगुरवभक्तया
पुरुषों केवल गुरु भक्ति कर गुण रजो गुर तब गुण तीनों समाप्त हो जायेंगे उसको घूम
के नहीं जाना है सीधा रास्ता साथ स्कन्द के पन्द्रहवें अध्याय का पचीसवा लोग भागवत
साक्षात, भगवत वो साक्षात भगवान हैं गुरु ज्ञान दीप प्रदे गुर ज्ञान का दीपक
दिखाने वाला वो गुरु मृत्या सद्धीसुतमतससरबन कुंज भगवान साक्षात प्रधान पुरुष स्वर
भागवत बार बार कह रहे हैं वो साक्षात भगवान है और उसमें माइक बुद्धि मत बुद्धि
लाया अगर तो तुम्हारा सत्यानाश हो जायेगा जैसे हाथी नहाने के बाद धूल डाल लेता है
अपने ऊपर कुंजर की तरह आचरजमबयानियनवमनेत कर स्वयं भगवान कह रहे हैं बुद्ध आचार्य
को गुरु को मुझे मालूम मैं ही हूँ वो गुरु का शरीर है काली उसमें मैकवर कर रहा हूँ
न मरतबु्यासहुएतो मनुष्य की बुद्धि मत लाओ कि इसके हाथ पैर नाक का नाक है ये भी
देखता है सुनता है सूंघता है खाता है पीता है चलता है फिरता है अरे ये सब मत देखो
उसके अन्दर मैं हूँ मैं बरत कर रहा हूँ उसकी छुट्टी हो गई तत् गुण विष्णु भक्त
कृतकृत्यता शास्त्र व कृत कृत्य हो गया कृत्य माने कर्म कृत माने का अब से कुछ
नहीं करना जैसे मक्खन को तो बोलता है पट पट पट चुप जब पक गया तो चुप हो गया अब
नहीं बोलेगा लगाओ टेम्परेचर वो नहीं बोलेगा जल जाएगा बोलेगा नहीं लेकिन जब कच्ची
रोटी लगे उसमें जिसको पूरी बोला पूडी पक गई है फिर चुप दूसरी पूरी पड़ी फिर बोला
अपने लिए नहीं बोला पूड़ी के लिए बोला जितने महा पुरुष हैं उन्होंने सब कर्म किए
मनुष्य क्या करेगा करोड़ो में किसी ने 1 नहीं किया होगा हनुमान जी को देखो और
ब्राह्मणों को मारा है ब्रह्म हत्या जिसे कहते हैं अर्जुन को देखो अपने गुरुजनों
का मर्डर किया है लेकिन 1 क्षण को सर्वत्र भगवान को भी भूले नहीं तना
सरिदेशुकालेजुमामनु स्मर प्रतिक्षण भगवान का चिंतन किया है सर्वत्र तो भगवान का
स्मरण निरंतर करते हुए और माया का वर्क कर रहे हैं हम देख रहे हैं माया का वर्ग तो
हम क्या कहेंगे नाइक है घोर माइक है इतनी हत्याएं की हैं इसने भगवान करे तू करे
महापुरुष भी महा प्रभु कह रहे हैं नित्यानंद से जाओ 2 ब्याह कर लो अरे 2 ब्याह कर
लो आप तो बीबी को सन्यासी बने और उनसे कह रहे हैं 2 ब्याह कर लो बाबा लोग क्या है
कुछ समय हम लोगों ने खूब गाली दी थी चैतन्य देव चले तो गोरी गोर री गोरहरि ऐसा
बोलते है जब जब संत लोग आये हमने 50 बुराइयाँ उनकी की झूठी सच्ची सब मिला के और जब
वो चले गए तो फिर उनकी पूजा करते हैं ये 10 देती है ये खोपड़ादासदेनती हैं बड़ी बड़ी
बातें होती है तो जैसे भक्ति भगवान में हो वैसी भक्ति गुरु में हो तो प्रकाश, जनते
महात्मा गुरु के क्या देते हैं सखा हो कर भी उद्धव मुझ से कम नहीं हैं लेकिन प्रेम
नहीं है उनके पास तो उन्होंने कहा कि जाओ गोपियों को ज्ञान दे आओ उद्धव समझे नहीं
ज्ञान दे आओ का मतलब क्या होता वो समझे उनको उपदेश दे आओ ज्ञान का ब्रह्मा और
भगवान का मतलब था ज्ञान को उनको दे आओ और भक्ति ले आओ वहाँ से हो गए लंबा लेक्चर
दिया अंत में बेद की रिचा थर्ड क्लास की गोपियां हैं जो गो लोक से आई हैं गोपियां
वो, सखी भाव के महापुरुष हैं और ये सकाम भक्त हैं वेद की रिचाएं बयमपितेसमासमशों
सरोज सुधा भागवत कहती है कम गोपियाँ भेद की रिचाएं उद्धव से कहती है हमको पढ़ के तो
तुम ज्ञानी बने हो हमे कोई लेक्चर देने आये हो अरे तुम क्या समझो ज्ञान किसे कहते
है अरे संसार में अगर किसी के प्रति हमें ज्ञान होता है उसके गुणों का तो प्रेम
होता है न प्रेम ही नहीं हुआ तो तुम्हे क्या ज्ञान है धोखा है तुम्हें उस पर
विश्वास नहीं तो इस प्रकार भगवान की भक्ति से ही काम बनेगा गीता ले लो अनन्या जना
ते शाम नित्य युक्त नाम योग छेम भक्त के लिए भगवान कहते हैं मैं योग के बहन करूँगा
किसी ज्ञानी के लिए नहीं कहा किसी कर्मी के लिए नहीं कहा नौवे अध्याय का बाइसवां
लोग पत्रम पुष्पम फलम तो यम योमे भक्त्या पे और मुझे जो कुछ दे दे कोई भक्ति से
अमीर नहीं है पत्ता दे दे अच्छा पत्ता भी नहीं तोड़ सकता पानी पानी तो पीता है
तोयamमैं प्रेम से ग्रहण करूँगा उसको नववे अध्याय का लोक अपिचेसुदुराचारो भजते मा
मनन भाग साधुरेसमतब्यस्ग व्यवित अत्यंत दुराचारी भी हो और अगर मेरी शरणागति कर ली
या मेरी भक्ति कर लिया उसने उसको साधु ही कहो वो प्रारब्ध से दुराचार उसमें आ गया
है वो खत्म हो जा अपने आप वो महा पुरुष ही है नौवें अध्याय का तीसवा लोग और 1 जगह
तो चैलेंज कर दिया श्रीकृष्ण ने कौन तेज प्रति जानी न में भक्त प्रणश्यति ने
अध्याय का एकतिसवालोकमै चैलेंज करता हूँ अर्जुन मेरे भक्त का पता नहीं हो सकता
ज्ञानी का होगा yenerabindachabi mukta mannastastभaवa दबिशोद्धबुद्धय परम पदम
तातपतनत्यधोना दितजुषमदंगरया तथा नते माधव ताव का क्वचित भ्रषयंतमारगात्वइ बद्ध
सविदा त्वया भि गुप्ता विचरन निर्भया बिना कानी कप मूर्धसुप्रभु भागवत ज्ञानी
अंतिम सीढ़ी पर पहुँच कर भी गिर जाएगा बिना भक्ति के मोक्ष नहीं हो सकता यानी कि वो
पृथ्वी, जल तेज वायु आकाश अहंकार इतने का तो भेदन कर देगा इतने को क्रास कर जाएगा
लेकिन महान और प्रकृति ये 2 तत्व को नहीं पार कर सकता फिर माया के एरिया में आ
जाएगा 84 इलाक में घूमेगा परमहंस को हिरन बनना पड़ा नैश कर में मप्याचुतभावबरजत नशो
भद ज्ञान मलम निरंजन निरंजन ज्ञान और नैष्कर्म ज्ञान से युक्त भी हो जाए कोई तो भी
पतन हो जाएगा क्यो ध्यान 2 क्यू 1 प्रतिज्ञा है भगवान की दैविहशागुणमई मम माया
दुरत्यया माँ मे प्रपद्यते माया मेतन तरंत मेरी माया है तरुणुमईमेरी अरे वो तो अरे
जड़ है लेकिन मेरी है मेरी पावर से वो, वर्क करती है इसलिए मेरे बराबर पावर है
उसमें ध्यान 2 माया में कितनी पावर है भगवान के बराबर 1 लठिया है उस लठिया से किसी
ने मारा किसी को तो अगर कमजोर आदमी ने तो लग गया थोड़ा सा कोई बात नहीं और अगर दारा
सिंह ने मारा तो सर के 2 हिस्से हो गए शक्ति जो माया है ये मेरी है मेरे बराबर
पावर ने इसलिए मेरे सिवा इस माया को कोई रिषि मुनि योगी नहीं जीत सकता माँ मेरे
बजे प्रप्त जो मेरी शरण में आएंगे उन पर कृपा करे मैं कह दूंगा माया से छोड़ दे sam
दिनिरब्लीगमेदुसतरा सा और कोई नहीं जो शरणागत, होगा दूसरे स्कंद के सातवें अध्याय
का बयालीसवा लोग भागवत तो बिना भगवान की कृपा के माया नहीं जा सकती ये आप लोग रख
लीजियेगा और ज्ञानी अगर भक्ति नहीं करेगा शरणागत नहीं होगा तो उसकी मुक्ति कैसे
होगी तो जाएगा नहीं ये बात संक्राचारनेममोक्ष कारण सामग्रा भक्ति देव गरीयसी थम
त्वत बिना बिना हाथ की कृपा का के मोक्ष नहीं मिलेगा पचासों जगह कहा
शंकराचारदनुगरके विज्ञान न मोक्ष भगवान की कृपा से जो ज्ञान मिलेगा उससे मोक्ष
मिलेगा क्योंकि वो गुणा, बरिका माया नहीं जाएगी सो रूपा बरिका माया चली जाएगी वो
गुणा, बरिका माया भगवान की पर्सनल पॉवर है वो बिना भगवान की कृपा के नहीं जाएगी
इसलिए कोई हो तपस्विनोदानपरा मनस विनो मनत्रबिदससुमंगला के मम बिंदनी बिना
यदरपणमतसमैसुभदरश रब से नमो नम दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय का सत्र मा
aथातनन्ददुगमपदबुज hnsaश्ररननरबिंद लोचन सुखनणुविश्वेसरयोग कर्म भिसत्वनमययामी
बिहता न मान न कोई योग योग कर्मी हो ज्ञानी हो सब का पतन हो जाएगा और जीवन, मुक्ता
आप बुनर बंधन जानत कर बी या ध्यचेंत्यमहाशक्त भगवत्या पराधिन मुक्त भी पतन हो जाता
है उनका मुक्ता सिद्धा रायण परायण सुदुर्लभा प्रशानतातमाकोटिश सवपिमहामुनछठवे
हस्तन्द के चौदहवें अध्याय का पाँचवा आ लोग भागवत तो कोई भी ज्ञान हो कर्म हो योग
हो तो प चर्जा हो वो सब कुछ और दे सकता है रिद्धि सिद्धि लेकिन माया से निवृत्ति
करा सकता है और न दिव्यानंद दे सकता है दोनो इमपॉसिबल इसलिए साधक सिद्ध, विमुक्त
उदासी कवि कोविद कृतज्ञ संन्यासी योगी सूर सुता पस ज्ञानी धर्म, निरत पंडित
विज्ञानी तराइन बिनु से मम स्वामी राम नाम नमामि न माने बिना व्यक्ति के काम बनेगा
मो नहीं मिलेगा जिमि थाल बिनु जल रहिन सकाई कोट भात को कर पाई तथा मोक्ष सुख सुन
खग राह रही न सकई हरि भगति बिहाई राम चंद्र के भजन बिनु जोच पद निरबान तो ज्ञान
अपि सो ना र पशु बिनु पूछ बिशान सिह पुँछ माइनस पशु हैं वो जो भक्ति के बिना मो
चाहता है कोई इलाज नहीं है नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान भेसजपुनिकोटिन करिय
रुज न जाहि हरियान रोग नहीं जायेगा माया का राम कृपा नाशहिसबरोगा जो येही भाती
बनाई संजोगा क्या समझो सब गुरु बैइद्यडॉक्टर सह महा पुरुष बचन विश्वासा नंबर 2
उसके बचन परसेंट विश्वास हो संजमयहनबिशयकी आशा और घुपत भक्त सजीवन मुरी अनुपान
श्रद्धा अति रूरी ये विद भले कुरोग नसही नहीं तो कोट नहीं जायेगा रो इसलिए अब,
सुनिए conclusnsmartab विशणुsmरतb्यो न जा सर वे से रे रे वकीन का रा विष्णु पुराण
भगवान का निरंतर स्मरण करो ये विधि भगवान को 1 क्षण को न भूलो ये निषेध और सब छोड़ो
वेद में क्या लिखा है विधि निषेध आलोडसरसास्त्राणी विचार पुन पुन मे कम
सुनिष्पन्नमधेजो नारायण हरि पद्म पुराण कहते हैं मैंने 6 शास्त्रों को खुब मा है
बार बार और ये निष्कर्ष निकाला निरंतर भगवान का स्मरण करो मन से बस काम सर्व का
काम उदार धी चाहे वो निष्काम भक्त हो चाहे सकाम हो तुमको स्वर्ग चाहिए नरक चाहिए
सब के लिए तुम भक्ति को मिल जाएगा अगर कोई युद्ध करे हम तो सब स्वर्ग चाहते हैं
आपकी भक्ति देगी हाँ देगी याद कर में भर यततपसाज्ञानबैरा यो न सन घर मे श्री
योभिरितरइरपी सर मत भक्त जो गे न मत भक्तों लभते जसा स्वरग पवरगममतधम कथन चित यदि
बान आप जो चाहते हैं सब मिल जायेगा ब्रह्मा ने सारे वेदों को मथा सबसे पहले भगवान
ब्रह्म कार्ने करिरबी मनी शाया तदध्यवस्यतकूटस्त, रतिरातमनयथा भवेत 3 बार वेदों को
मथा और निष्कर्ष निकाला राधा कृष्ण के चरणों में मन का टेटमेंट करो प्रेम करो
कामनाओं को छोड़ कर और कुछ नहीं करना न कायदा न कानून कुछ नहीं सबेरे है दिन रात
माँ से प्यार करते हो बाप से करते हो पाती ऐसी करते हो हाँ वैसे ही करना है घोर
गन्दे अवस्था में लेटिन में बैठे हुए भी भगवान को न भूलो सब जगह उनका स्मरण करो
डरो मत की भगवान गन्दे हो जायेंगे भगवान गन्दगी को शुद्ध कर देते हैं स्वयं गंदे
नहीं होते न देश, नियम काले नियम तथा इसलिए सबसे सरल है भगवत प्राप्ति संसार का 1
भी फल परिश्रम के बिना नहीं मिलेगा क्योंकि सब जगह कानून कायदा है संसार में भगवान
के यहा नही है केवल प्यार और प्यार करना सब जानते हैं पशु पक्षी सब जानते हैं 1
गाय है अगर उसकी उसका अपना बछड़ा न हो दूसरे के पचड़े को लगा 2 उसके स्तन में लात
मार देगी सब को प्यार आता है प्यार सीखने की चीज नहीं है नेचुरल सबको भगवान ने दी
है वो शक्ति केवल ये स्वार्थ महसूस करो केवल स्वार्थ रियलाइज करो जाते कछु निज
स्वारतोहतापर ममता करे स अब कोई स्वार्थ नहीं अगर सिद्ध होता तो बाप को गोली मार
देगा बेटे को गोली मार देगा बीबी को पति को गोली मार देगा स्वार्थ हुआ तो पड़ोसी भी
हमारे बाप का बाप बन जाएगा बस और स्वारथ साच जीव का यह मन क्रम बचन राम पदने हा ये
स्वा का अर्थ स्वा माने आत्मा उसका अर्थ माने भगवान क्योंकि उसका अंश है उसी से
परिपूर्ण होगा तो बस निष्कर्ष ये है कि हम लोग केवल राधा कृष्ण की और गुरु की साथ
साथ में भक्ति करें कोई कामना न ले जाएं उनके सुख के लिए उनकी सेवा की भावना से
निष्काम प्रेम की कामना करें और रो कर पुकारे इससे अंता करण की शुद्धि होगी तब
गुरु स्वरूप शक्ति देगा तब अंत करण दिव्य बनेगा तब दिव्य परम प्रेम दान करेगा तब
दिव्य अंत करण में दिव्य प्रेम ठहर सकेगा तब माया भागेगी और अनंत काल के लिए सदा
पश्चंदसुरया तक विष्णो, परम पनम आप मालामाल हो जाएंगे शेष फिर कभी बोलिए वृंदावन
बिहारी लाल की
